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हिन्दी-नाटक-साहित्य के महान्‌ रचनाकार पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र का जन्म 
पौष शुक्ल 1, संवत्‌ 1960 (तदनुसार 18 दिसम्बर 1903 ई.) को हुआ । आपकी 
जन्मभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले का वस्ती गोव (वर्तमान मऊ 
जनपद) है । इस जनपद का नाम आजमगढ़ मुस्लिम-काल की वात है, नहीं तो यह 
भूमि जो पवित्र गंगा तथा सरयू नदियों की अन्तर्वेदी हे कभी ऋषियों कं यज्ञ तथा 
वेदपाठ से गूजती थी। शास्त्रों के पठन-पाठन तथा ज्ञान के चिन्तन की परम्परा 
यहो निरन्तर रही । गौतम बुद्ध (ईसापूर्व पौँचवीं शती) न सारनाथ में अपना पहला 
उपदेश देने के वाद इसी भूमि से होकर अपने उपदेशों का प्रचार करते हुए श्रावस्ती 
की ओर गमन किया था। नैषधीय चरित के रचयिता संस्कृत के प्रखर कवि ओर 
महापण्डित श्रीहर्ष की जन्मभूमि भी यही अन्तर्वेदी है । वर्तमान में हिन्दी के गौरव 
महापण्डित राहुल साकृत्यायन, अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिजओध' तथा श्यामनारायण 
पाण्डेय जैसे यशस्वी कवियों का जनम भी इसी भूमि में हज । रज्य महाकाव्य 
के प्रणेता गुरुभक्त सिंह “भक्त' का कर्मक्षेत्र भी यह भूमि रही हे। 

मिश्र जी ऋषि वशिष्ठ के गोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण है । आस्पद वट्निया 
मिश्र है। पिता का नाम श्री कमलाप्रसाद मिश्र तथा माता का नाम श्रीमती सहोदरा 
देवी था। मिश्र जी के पूर्वज सामन्त रहे तथा अपने स्वाभिमान ओर परम्परा की 
रक्षा के लिए शासको से टक्कर लेते रहे। मिश्र जी के पूर्वज योगी मिश्र से रउतार 
मुसलिम जागीरदार की मित्रता रही। योगी मिश्र के छोटे पुत्र अनूप मिश्र ने 
वर्तमान वस्ती गौव मेँ उस समय अपना मिट्टी का किला बनाया ओर उसे चारों 
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ओर कटर्बोसियों से सुरक्षित किया। उसे आज भी कोट कहते हैं। अग्रिजी 
शासनकाल में इनसे कर वसूल करने में अहलकारों को कठिनाई होती थी, 
आजमगढ़ गजेरियर में इसका उल्लेख है-““ये लोग बहुत लड़ाकू प्रकृति के हैं । इन 
लोगों ने मिड़ी का क्रिला बना लिया है जर कठिनाई से कर देते हँ” अनूप मिश्र 
से छटी पीढ़ी में लक्ष्मीनारायण मिश्र का जन्म हुआ । 

मिश्र जी की प्रारम्भिक शिक्षारगोव तथा घोसी के मिडिल स्कूल में हुई । 
इसके वाद पिता जी ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए इलाहावाद के मँडर्न हाईस्कूल में 
इनका नाम लिखाया, किन्तु मिश्र जी का मन यहाँ नहीं लगा ओर एक वर्षं वाद 
वे वर्ह से चले आये । 1919 ई. की जुलाई में काशी के सेण्टरूल स्कूल मं इनका 
नाम सातवीं कक्षा में लिखा गया । मिश्च जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से वी. 
ए. तक की शिक्षा प्राप्त की । पिताजी की इच्छा पुत्र को पीसीएस अधिकारी के 
रूप में देखने की थी, लेकिन महात्मा गोधी का असहयोग आन्दोलन तथा काशी 
में साहित्यकारों का साहचर्य-दो स्थितियों ने मिश्च जी को राष्ट्रीय विचारों की ओर 
मोड दिया। अपनी व्युत्पन्न प्रतिभा के कारण वे छात्न-जीवन में ही काव्य तथा 
नाटक लिखने में सफल हए, उनकी उस समय की रचनाएं अन्तर्जगरत (कविता) 
तथा अशोक नारक हिन्दी-जगत्‌ मं चर्चा कं विषय रहे । अशोक नाटक पाठ्यक्रम 
मे भी रहा। काशी में रहते हए मिश्र जी का परिचय तथा मित्रता समसामयिक 
साहित्यकारों से होती रही । वे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, अयोध्या 
सिंह उपाध्याय “हरिओध', प्रेमचन्द, पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र, निराला, रामवृक्ष 
वेनीपुरी, पं. कमलापति त्रिपाठी के सान्निध्य में आये । हिन्दी-जगत्‌ में उस समय 
कं युवा लेखक विनोदशंकर व्यास, जगन्नाथ शर्मा, दुगादत्त त्रिपाठी, जर्नादन प्रसाद 
ला दिजः मिश्र जी के सहपावियों में थे। 

मिश्र जी ने 1929 ई. में विधिशास्र (कानून) का अध्ययन करने के लिए 
इलाहावाद विश्वविद्यालय मं नाम लिखाया । लेकिन 1980 ई. में पिताजी का 
देहान्त हो जाने से उनकी कानून की पढ़ाई छूट गयी । 1929 से 1934 के वीच 
उन्होंने अपने प्रसिद्ध सामाजिक नाटकं की रचना की । राजयोग ओर चिन्दरर की 
ह्मेली को उन्होने काशी में लिखा, ओर इनका प्रकाशन श्री रायकृष्ण दास के 
भारती-भण्डार से हुआ । चिन्द्रर की होली की भूमिका डो. रामप्रसाद त्रिपाठी ने 
तथा यजयोग की भूमिका ड. अमरनाथ आ ने लिखी थी। दोनों ही व्यक्ति 
इलाहावाद विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वानों में थे। मिश्र जी न इन्दी दिनों कर्णं 
पर आधारित महाकाव्य कालजयी की रचना का आरम्भ भी किया । वे इलाहाबाद 
में रहते हए उस समय की प्रख्यात राष्ट्रीय संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग 
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से भी वरावर सम्बद्ध रहे । आगे चलकर उन्टोने सम्मेलन के साहित्य मन्त्री तथा 
अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण किया। 

1934 ई. में मिश्र जी पारिवारिक संकटों में पड़ गये । इसी वर्ष उनके छोटे 
भाई गिरिजाशंकर मिश्र की हत्या श्रुओं ने रात में कर दी, जव वे घर के वरामदे 
मे वाहर सोये हुए थे। तथा जनवरी 1986 में उनकी पत्नी श्रीमती रामदुलारी 
दिवंगत हो गयीं । सन्‌ 1941-42 में वे स्वयं भी बहत अस्वस्थ हो गये । इन 
आपदाओं के कारण मिश्र जी ने आठ वर्ष तक लिखने के लिए क्रलम नहीं उठायी । 

अगस्त सन्‌ 1942 में “अग्रेजो भारत छोड़ो" आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर 
था । देश के सभी राष्ट्रीय नेता तथा कार्यकर्ता गिरप्तार हो रहे थे। मिश्र जी 
अपनी वीमारी-सम्भवतः राजयक्ष्मा के इलाज कं लिए किंग जार्ज मेडिकल कोँलेज 
लखनऊ मं भरती थे । वहां से मुक्त होकर वे काशी आये । उसी समय (सन्‌ 1943 
मेँ) काशी में एक साहित्यिक गोष्टी का आयोजन हज ओर उसमें मिश्र जी को 
सम्मानित किया गया । दूसरे दिन आज में वह समाचार प्रकाशित हआ, समाचार 
का शीर्षक धा- पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र के सम्मान में साहित्यकारों की गोष्ठी ।' 
सरकार के खुफिया विभाग ने इस गोष्टी का कुछ ओर ही आकलन किया, जिसके 
फलस्वरूप काशी में शासन ने कछ लोगों को गिरफ्तार किया । मिश्र जी अपने गोव 
चले गये थे, लेकिन खुफिया विभाग की सूचना ओर संकेत पर भारत रक्षा-नियम 
धारा 129 के तहत मिश्र जी को उनके गोव वस्ती में गिरफ्तार कर लिया गया, 
उनके ऊपर विदेशी सम्पक से सरकार के विरुद्ध साजिश करने का आरोप था । 
उनको जानकारी हासिल करने के लिए यातनार्णं दी गयीं ओर जेल भेज दिया 
गया । 

जेल से छूटने के बाद मिश्र जी को अपने बच्चों की पढ़ाई की. चिन्ता हुई । 
वे 1944 में अपने तीन पुत्रो-विश्वम्भरनाथ मिश्र, हरीन्द्रनाथ मिश्र, रवीन्द्रनाथ 
मिश्र तथा भतीजे प्रभातकुसुम को लेकर प्रयाग चले आये ओर बच्चों की पढाई की 
व्यवस्था की, तव से वे निरन्तर प्रयाग में ही रहे, सन्‌ 1968 में जव वाराणसी की 
गुरुधाम कालोनी में अपने भवन शारदापीठ का निर्माण कराया, तब से वे प्रयाग 
छोडकर वाराणसी तथा आजमगढ़ में रहने लगे । 

1945 ई. से मिश्र जी का मन पुनः साहित्य-रचना की ओर प्रवृत्त हआ। 
1945 में गरुडध्वज तथा 1946 में नारद की वीणा नाटकं की रचना की। एवं 
अपने महाकाव्य (कालजयी) को भी पूरा करने में दत्तचित्त हए । इस समय देश में 
आजादी का आन्दोलन अपनी सिद्धि की ओर अग्रसर था, अग्रेजों का भारत छोडने 
का निश्चय उजागर हो चला था। दूसरी ओर हिन्दी के रचनाकारों पर विदेशी 
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साहित्य-रचना का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, हिन्दी के अनेक कृवि, कथाकार ओर 
लेखक 1940 से ही शीघ्र से शीघ्र ओर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए 
पश्चिमी साहित्य का अन्ध-अनुसरण कर रहे थे। इस स्थिति में मिश्र जीने 
साहित्य के रचना-क्षेत्र में सजग होकर भारतीय साहित्य-भूमि पर दृट्‌ खड़े रखने का 
संकल्प पुनः दुहराया ओर अपने सांस्कृतिक नाटकं में, जो पुराण या इतिहास की 
कथा पर लिखे गये है, इस संकल्प को साकार किया । आजादी के साथ हिन्दी के 
अथवा सभी भारतीय भाषाओं कं रचनाकारों में एक तरह की कुण्ठा, विषाद तथा 
अनजाने अभाव की भावना घर करती गयी, जिसके फलस्वरूप देश के अतीत के 
महान्‌ रचनाकारों एवं चिन्तकों को वे हेय दृष्टि से भी देखने लगे । वर्तमान 
प्रजातन्त्र के शासकों को भी अपनी आलोचना का लक्ष्य बनाया, जो कि अनुचित 
था, क्योकि प्रजातन्त्र राज्य में जो यह समइ्जता है कि प्रजातन्त्र के मुखिया को 
हटाकर स्वयं मुखिया वने, संविधान इसकी पूरी ट देता ह । किन्तु रचनाकारों ने 
अपनी अक्षमता को निज की कुण्ठा तथा दूसरे की आलोचना कं रूप में व्यक्त 
किया । अतीत के अमर रचनाकारों को भी नगण्य समञ्चा । साहित्य-जगत्‌ की एेसी 
आपाधापी तथा कुण्ठित मनोवृत्ति से संत्रस्त वातावरण में मिश्र जी अपनी परम्परा 
तथा उसकी राष्ट्रीय अस्मिता से तनिक भी विचलित नहीं हए, उन्होने वाल्मीकि, 
व्यास ओर कालिदास को अपना आदर्श माना । समय-समय पर अपने व्याख्यानं 
में भी उन्होने परम्परा की अस्मिता की रक्षा के लिए रचनाकारों का आह्नान किया । 

इसका एक जवर्दस्त कारण यह भी था, मिश्र जी ने पश्चिम कं यूरोपीय 
साहित्य का गहन अध्ययन किया था, इस अध्ययन से उन्होने उसकी कमजोरियों 
ओर उसके खोखलेपन को समञ्चा, फलस्वरूप भारतीय साहित्य ओर उसकी 
साधना के आदर्शो के प्रति उनकी आस्था निरन्तर दृट्‌ होती गयी । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के वम्बई अधिवेशन संवत्‌ 2006 (1949 
ई.) की साहित्य-परपिद्‌ के अध्यक्ष मिश्र जी थे। उन्होने उस पद से साहित्य, 
भारतीय साहित्य, जीवन की मीमांसा तथा कवि-कर्म पर अपना सारभूत विस्तृत 
व्याख्यान दिया था, जिसकी चर्चा हिन्दी-जगत्‌ में हई । यह व्याख्यान पहले से 
लिखित तथा प्रकाशित था, लेकिन मिश्र जी वेसे भी तत्काल सभा में बोलनेवाले 
पटु वक्ता थे। 22 दिसम्बर 1959 से 10 जनवरी 1960 तक मिश्र जी भारत 
सरकार के केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय की ओर से वम्बई राज्य की भाषण-यात्रा पर 
गये थे। उन्होने राजकोट, दारका, भावनगर, अहमदाबाद, बडोदा, सूरत, मुम्बई, 
पुणे तथा नागपुर में व्याख्यान देते हुए अपनी साहित्यिक यात्रा समाप्त की थी। 
नागपुर में नागपुर उच्च न्यायालय कं प्रधान न्यायाधीश श्री नियोगी की अध्यक्षता 
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में मिश्र जी का भाषण हुआ था, उस भाषण के प्रसंग में मिश्र जी ने शेक्सपीयर 
के नाटकों कं अध्ययन किये जाने की जैसी प्रर आलोचना की ओर उसे ही गधी 
की हत्या का कारण बताया, इससे उसको छापने में अखवारवालों को भी भय 
मालूम ह । 
मिश्र जी का एक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान 1961 में वाराणसी में उत्तरप्रदेशीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हआ । इस लिखित भाषण की कई वातें 
हिन्दी साहित्य के लिए महत्त्वपूर्ण अभिलेख प्रमाणित हई हँ । मिश्र जी का यह 
भाषण पाश्चात्य ओर भारतीय साहित्य के सर्जना-पक्ष के परस्पर विपरीत दृष्टिकोणों 
की मीमांसा हे। मिश्र जी ने उसमें कहा ह कि पश्चिम का कवि-कर्म प्रचारात्मक 
तथा सामाजिक संगठन कं परिवर्तन मात्र के लिए है, उस साहित्य से जीवन को 
आनन्द ओर अमृत की प्रेरणा नहीं मिल सकती, जिसकी सतत्‌ आवश्यकता 
गतिमान्‌ जीवन के लिए है ओर जो देही के मूल भाव की सहज प्रकृति है । मिश्र 
जी गोस्वामी तुलसीदास की तरह संसार को गुण-दोषमय मानते थे- 
जड़ चेतन गुन-दोषमय, विश्व॒ कीन्ह कर्तरि । 
सन्त हंस गुन गहहि पय, परिहरि वारि विकार । । 
इसके साथ ही वे गीता का यह श्लोक भी प्रायः कहा करते थे- 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवरिम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।। 
संसार में सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए वह भले ही दोषयुक्त हो, संसार 
के सारे आरम्भ उसी प्रकार की-न-कहीं दोष से संपृक्त होते है, जैसे आग का 
जलना धुर्णँ के साथ होता है। 
इसी प्रकार मिश्र जी साहित्य की रचना को सहज भूमि में सहजभाव से 
सहज शब्दों में अनासक्त रह कर की गयी विधाता की सृष्टि मानते थे । छायावादी 
ओर विदेशी-अन्धानुकृत हिन्दी काव्य की आकाशीय कल्पना को, जिसका कोई 
धरातल नहीं हे, मिश्र जी ने एसा काव्य स्वीकार किया है, जिसको पट्कर देश की 
नयी पीठी कुण्ठित, कायर तथा दिशा-हीन हो जायेगी । 
मिश्र जी ने प्रयाग में अपना स्थायी निवास नहीं बनाया, वाराणसी मेही 
शारदापीठ नाम से निजी भवन का निर्माण करवाया। 1968 ई. से वे प्रयाग 
छोडकर वाराणसी चले गये । 1980 ई. तक वरावर साहित्य के क्षेत्र में क्रिया-तत्पर 
रहे । उनकी वड़ी इच्छा थी कि वे कालजयी महाकाव्य का शेष अंश पूरा कर दे, 
जिससे उसका प्रकाशन शीघ्र किया जा सके । इसी प्रसंग मे उन्होने पं. श्रीनारायण 
चतुर्वेदी से आग्रह कर इस महाकाव्य भी भूमिका भी लिखाई । चतुर्वेदी जी मिश्र जी 
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को उच्च कोटि का नाटककार मानते थे, मिश्र जी के गरुडध्वज नाटक की भूमिका 
लिखते हए चतुर्वेदी ने अपना यह उद्गार प्रकट किया हे । भूमिका लिखे जाने के 
वाद भी महाकाव्य का शेष अंश मिश्र जी पूरा न कर सके । 19 अगस्त 1987 को 
84 वर्ष की आयु में वाराणसी के अपने निवास पर उनका देहावसान हो गया । 

मिश्र जी का निधन हिन्दी साहित्य की अपूरणीय क्षति हे । भारतभूमि ओर 
उसके साहित्य की अस्मिता की वात करनेवाला अव उनके जैसा प्रखर वक्ता नहीं 
रहा । साहित्य के क्षेत्र में कृत्रिमतापूर्णं तथा मनगट्न्त रचना का तिरस्कार कर्‌ 
भारतीय संस्कृति, परम्परा ओर सहज भाव-वोध की रचना की आवाज उन्होने 
बुलन्द की । छायावाद का उसके चरम उत्कर्षं के समय ही उन्टोने विरोध किया, 
तथा भारतीय साहित्य की जिज्ञासा में अपने सिद्धान्त के अनुसार उत्कृष्ट साहित्य 
की रचना की] 

यह प्रसन्नता की वात है कि मिश्र जी के वड़े पुत्र श्री विश्वम्भरनाथ मिश्र 
ने, जो आजमगढ़ के जाने-माने एडवोकेट है, पिता जी की समस्त रचनाओं का 
ग्रन्थावली के रूप में प्रकाशित कराये जाने का निश्चय किया । वह निश्चय साकार 
हुआ हे, ओर वाराणसी से छह खण्डो में मिश्र जी की रचनावली का प्रकाशन 
सम्पन्न हो गया हे। उसका पहला खण्ड चिरप्रतीक्षित कालजयी महाकाव्य हे। 
महाकाव्य अधूरा हे, इसकं अधूरा रहने की घटना भी कवि की राष्ट्रीय संवेदना हे। 
80 जनवरी 1948 को मिश्र जी महात्मा गोधी की हत्या से इतने आहत हए कि 
महाकाव्य कौ रचना से विराम ले लिया, उसको जिस पंक्ति तक लिखा था, वहीं 
छोड दिया । तव से वह रचना अधूरी रही । अधूरी रचना के प्रकाशन के लिए भी 
प्रकाशक लालायित थे, किन्तु मिश्र जी ने स्वीकार नहीं किया । यह एक विचित्र 
संयोग ही किए कि मिश्र जी उसे पूरा नहीं कर सके, जव वे नहीं रहे, तब उसका 
प्रकाशन भी हुआ । 
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आधुनिक हिन्दी नाटक के जनक 


आधुनिक हिन्दी-गद्य का उदय नाटक-रचना के क्षितिज से टी होता है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा है-““विलक्षण वात यह हे 
कि आधुनिक गद्य-साहित्य का प्रवर्तन नाटकों से हुआ ।* सच में देखा जाये तो 
राजा लक्ष्मण सिंह का शकुन्तला नारक (अनुवाद 1863) में तथा भारतेन्दु के 
- नारको (1873-1888 ई.) में प्रयुक्त हिन्दी ही बाद में परिनिष्ठित हिन्दी का स्वरूप 
हे। 

हिन्दी-नाटक के दो युग 


हिन्दी का नारक-साहित्य, जिसका इतिहास सवा सौ वर्षो का है, उसके दो ग्ोड़ हैँ 
वह दो युगो में विभाजित है। एक युग भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की नारक-रचनाजओं से 
आरम्भ होता है ओर श्रसाद' की नास्य-रचनाओं के साथ उस युग की समाप्ति हो 
जाती है । ्रसाद' की नास्य-रचनाओं का कोई अलग युग नहीं हे। न ही उसको 
“भारतेन्दु-युग" से अलग कर देखा जाना चाहिए, वह नाटकीय रचनाओं से अधिक 
काव्यात्मक प्रबन्ध है ओर उनका नाट्यशिल्प हिन्दी का अपना नहीं है । समग्र खूप 
से वह अग्रेजी के नाटककार शेक्सपीयर के नाट्यशिल्प की प्रतिच्छाया है । हिन्दी 
का नाटयशिल्प भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का है ओर यह इसलिए कि वह सीधे संस्कृत 
नास्य-रचना के विधानों को अपनाये हए है । संस्कृत-नाटक का अर्थ हुआ, इस 
देश की नाटक-रचना का विधान । प्रसाद की नाट्य-स्वनाओं की शिल्प-निर्मिति न 
तो भारतीय है, न उसकी अपनी कोई प्रकल्पना है, वह पूर्ण रूप से शेक्सपीयर की 
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नकल है, अतः उनकी नास्य-रचनाओं को भारतेन्दु-युग की सीमा का विस्तार 
कहा जाना चाहिए । ओर यह सीमा सन्‌ 1925 तक जाती है। इसके वाद 
हिन्दी-नारक-रचना का दूसरा युग आता है, जिसकं प्रतिष्ठाता ह-पण्डित 
लक्ष्मीनारायण मिश्र । मिश्र जी ने हिन्दी-नाटक को जो नया शिल्प प्रदान किया, वह 
समग्ररूप से परम्परा-प्राप्त नास्यशिल्प नहीं हे उसमें साहित्य की नयी संक्रान्ति ने 
नूतन कायाकल्प किया है, ओर इसी कारण पहली वार मिश्र जी कं, नाटकों मं 
हिन्दी भाषा के अपने नाटय-शिल्प का दर्शन होता है। सन्‌ 1929 से 1935 की 
अवधि में अपनी नूतन विधा में रचे गये मिश्र जी के प्रसिद्धिःप्राप्त नारक 
हे- सन्यासी; राजयोगः राक्षर का मन्दिरः मुक्ति का रहस्य; चिन्दरर की हेती, 
आधी यतत । सन्यासी की रचना 1929 ई. में हई, चिन्दरर की होली 1984 मेँ ओर 
आधी रात 1955 ई. में लिखा गया । मिश्र जी की इन नाटक-रचनाओं से हिन्दी 
के अभिनव नाटक-साहित्य का युग आरम्भ होता है । आगे हिन्दी के नाटककारों 
की नास्य-रचनाओं मे भीतरी वस्तु-विधान तो सवके अपने अलग-अलग रहे, होना 
भी चाहिए, पर नाटक-रचना का जो विधान ओर शिल्प मिश्च जी ने कल्पित किया, 
वह आज वीसवीं शती के अन्तिम दशक तक हिन्दी-नाटक-रचनाकारो के लिए 
आदर्श वना रहा । 

हिन्दी-नाटक-रचना में मिश्र जी के अपूर्वं योगदान को टीक-टीक आकलित 
करने के लिए हमें खड़ीवोली हिन्दी की पिष्ठली शती की साहित्य-यात्रा का 
सिंहावलोकन कर लेना चाहिए । जिसमें अग्रेजी-राज्य की स्थापना ने राजनीतिक 
उलटफेर तो किया ही, उसकी अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति ने सामाजिक परिवर्तन की 
लहर पैदा की । इनसे अतिरिक्त एक अन्य वड़ी वात हई, जिसने पूरे उत्तरी भारत . 
को प्रभावित किया, वह थी हिन्दू मानसिकता में निर्भयता की भावना । अग्रेजों के 
प्रभुत्व के कारण जिनको राज्य से हाथ धोना पड़ा उन कुछ राजाओं, ताल्लुकेदारों 
की वात अलग थी, अन्यथा पिछले तीन-चार सौ वर्षो से मुस्लिम शासन में 
हिन्दुओं को जिस सामाजिक अपमान में जीवन बसर करना पड़ा था, जिसकी 
अभिव्यक्ति ग्रामगीताों मे समय-समय पर हुई है, अग्रेजी राज्य ने हिन्दुओं के उस 
अपमान की इतिश्री कर दी । उनका शासन सभी के लिए निर्भय जीवन का आह्लान 
था। भारतेन्दु काल में ही महाराणा प्रताप, शिवा जी के इतिहास को लेकर्‌ नाटकां 
की स्वना की गयी । राधाकृष्ण दास ने महायनी पद्रावती तथा महाराणा प्रताप 
(अथवा राजस्थान केसरी) दो नाटक लिखे । दूसरा नाटक बहुत लोकप्रिय हुजा 
ओर उसका अनेक वार अभिनय किया गया । प्रसाद जी के नाटक, जो भारतीय 
इतिहास के अतीत के गौरव को लेकर लिखे गये, उस रचना कं पीठे भी हिन्दुत्व 
के स्वाभिमान की प्रेरणा काम कर रही थी । अव अग्रेजी राज्य था, मुसलिम शासन 
नहीं था, सभी समान रूप से अंग्रेजी राज्य की प्रजा थे। 
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पर एक नयी वात हो रही थी; यूनिवरसिदियों की अग्रेजी शिक्षा-दीक्षा ने 
सुशासित अंग्रेजी शासन मं नवशिक्षा से शिक्षित युवकों को यूरोपीय संस्कारों की 
ओर लालायित किया । वंगाल मं पट़-लिखे सम्पन्न लोगों ने ईसाई धर्म अपनाने में 
गौरव समञ्चा । अग्रज शासक थे, अंग्रेजी राजभाषा थी, जो भी आदमी शासन में 
वड्प्पन का पद पाता था, यूरोपीय संस्कारों को अपनाने में ओर उनकी तरह जीवन 
जीने में एक नई रोशनी का अनुभव कर रहा था, जिसमें पोंगापन्थी नहीं थी । 
विशेष रूप से नारी-समाज की रूढ्ियों को तोडने तथा उनको जीवन की स्वतन्त्रता 
देने कं लिए शिक्षित समाज आतुर हो रहा था। ओर इसमें दो मत नहीं हो सकते 
कि किसी भी समाज की संरचना में या कि निर्माण में आधे से अधिक हिस्सेदार 
नारी ही होती हे । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जर्य-समाज की स्थापना कर दी थी, 
जिसमें हमारी पुरानी मान्यताओं तथा संस्कारो ने नये कलवेर में अपनी अंखिं खोल 
ली थीं, हमें अपने वेदों के गौरव का वोध हो रहा था । स्वामी दयानन्द ने हिन्दी 
को आर्य-भाषा कहकर इसे ऊँचा गौरव प्रदान किया था तथा इस हिन्दी को समूचे 
राष्ट्र की राष्टरभाषा वनने का संकेत कर दिया था, अन्यथा हिन्दी अग्रजो की दृष्टि 
में ग्रामीण भाषा थी। इस प्रकार अंग्रेजी शासन की निर्भय छाया में हमारे समाज 
का नव जागरण एक एसे मोड़ पर खडा हो गया था, जर्हा से दो रास्ते जा रहे 
थे-एक था अपने जातीय वोध का परम्परा-प्राप्त इतिहास के प्रकाश से प्रदीप्त 
मार्ग, ओर दूसरा था यूरोपीय संस्कारों से अभिभूत एेसा मार्ग, जिसमें परम्परा ओर 
जातीय वोध के कोई पड़ाव नहीं थे, हौ नारी-स्वतन्त्रता की मीटी-पौधशाल्द जिस 
मार्गं का नया आकर्षण थीं । यहीं से नयी सांस्कृतिक परम्परा के आरम्भ होने के 
लक्षण प्रकट होने लगते हं । नारी-पूजा ओर उसके ऊँचे स्वतन्त्र विचार जागृत 
समाज के लक्षण हैं । पर य्ह नारी-स्वतन्त्रता उलटकर सास्कृतिक परतन्त्रता का 
पयय वन रही थी । साहित्य के क्षेत्र में एेसी सांस्कृतिक परतन्त्रता से अघोषित 
युद्ध करने का संकल्प जिन्होंने लिया, वे हैं पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र । बीसवीं शती 
के तीसरे चौथे दशक में उन्होने इस साहित्यिक क्रान्ति का माध्यम नारक-रचना 
को वनाया, वे हिन्दी नास्य-रचना में भारतीय बोध तथा उसके नूतन नास्यशिल्प 
कं प्रकल्पक है, भारतेन्दु के बाद हिन्दी नाटक-रचना के नये युगान्तर । 


हिन्दी-नाटक-~रचना में युगान्तर- मिश्र जी के सामाजिक नाटक 


हिन्दी का छायावादी काव्य अग्रजो की सम्प्रभुता, सुशासन ओर अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा 
का प्रतिफल था। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में छायावादी काव्य-रचना के लम्बे 
अध्याय लिखे गये हैँ । पर इस धारा की काव्य-कृतियों मे हमारी भूमि के वन, 


आधुनिक हिन्दी-नारक के जनक ^ 15 


धरती, सेवारो, नदियों ओर पहाडियों की तादात्म्यता के दर्शन नहीं होते । छायावादी 
महाकाव्य कामायनी पर अनेक शोध-प्रन्ध लिखे गये हं। मेरी समञ् से इस 
महाकाव्य में भारतभूमि का कोई खण्ड अथवा उसका छायाकल्प कहीं नहीं दिखाई 
पडेगा । तथा मजे की वात यह है कि इसी तीसरे दशक में देश की आजादी के 
लिए नि्ठावर क्रान्तिकारियों ने देशप्रेम से ओत-प्रोत बहत सारी कवितार्पँ लिखी 
है-उनमें बहुतेरी कविताएँ त्रिटिश शासन-दारा जव्त भी कर ली गयी थीं, अव 
उनके संकलन प्रकाशित हो गये है । लेकिन हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखकों ने 
अपने ग्रन्थों मे इस राष्ट्रीय काव्यधारा की चर्चा नहीं की है, कोई अध्याय नहीं 
लिखा हे । 

भारत-भूमि की पहचान से टूर एेसी छायावादी काव्यधारा से खुला विद्रोह 
कर मिश्र जी ने हिन्दी की, या कि भारतीय साहित्य की जीवन-भूमि पर रचना 
करने का संकल्प लिया। इसकी ऊंची घोषणा उन्होने अपने नाटको- सन्यासी) 
राक्षस का मन्दिर; मुक्त्ति का रहस्य-की भूमिका मेँ की हे । जिनको पठ़कर लगता 
हे कि जव समूचा हिन्दी-जगत्‌ अंग्रेजी ओर बाङ्ला साहित्य की चकाचौध में अपने 
को अकिचन महसूस कर रहा था, तव किसी को भारतीय साहित्य ओर हिन्दी 
साहित्य-रचना की अस्मिता का बोध तो हआ, उसे यह लगा कि हम अकिचन नहीं 
हे, हमारी बहुत लम्बी, दीर्घकालीन तथा अत्यन्त समृद्ध साहित्य-रचना की परम्परा 
हे, जिसमें प्रवेश कर जव कोई बाहर आता है, तव वह केवल मनुष्य होता हे। 
अपने साहित्य की अस्मिता का यह वोध जिसको हआ, वे हँ हमारे कवि ओर 
नाटककार पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्च । उन्ोने छायावाद से विद्रोह किया ओर 
भारतीय साहित्य-रचना की अलख जगाई । सन्यासी नाटक का प्रकाशन मार्च 
1929 में हुजा । राक्षस का मन्दिर ओर मुक्ति का रहस्य 1982 में प्रकाशित-हुए। 
राजयोग ओर विन्द्र की होली का प्रकाशन 1984 में हज । सन्यासी नाटक की 
भूमिका (अपने आलोचक मित्र से) में मिश्र जी ने भारतीय साहित्य की अमृत 
अस्मिता की विस्तार से चर्चा की हे। अग्रेजी शासन ओर अग्रेजी-साहित्य के इस 
विषम संक्रान्ति काल में उन्होने हमारा ध्यान मूल समस्या की ओर आकृष्ट करते 
हए लिखा है, “शुग की समस्याओं का प्रभाव सवसे पहले कवि की, नाटककार 
की, उपन्यासकार की या एक शब्द में रचयिता की आत्मा पर पड़ता हे ।” मिश्र 
जी के इस कथन का अर्थ यह है कि रचयिता को अपनी साहित्य-रचना मे बहुत 
सावधान रहना चाहिए । लिखने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, किन्तु 
लिखते समय हमारी वृत्ति इस ओर तो हो किं हम किस भाषा ओर किस भूमि की 
साहित्य-रचना कर रहे ह । जव एसी वृत्ति होगी, तव उस साहित्य-रचना मेँ उस 
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भूमि के जीवन की प्राण-प्रतिष्ठा अवश्य होगी अन्यथा नहीं । मनमानी रचना करना 
जीवन के साथ खिलवाड़ करना है । आलोचकों ने इसे मिश्र जी का वुद्धिवाद कडा । 
मुक्ति का रहस्य नाटक की भूमिका में उन्टने इसका उत्तर दिया है कि भवै 
वुद्धिवादी क्यों हू ?' 

यहां थोड़ा इस वात को स्पष्ट कर्‌ दिया जाये कि मिश्र जी ने अपने इन 
नाटकों में वर्तमान देश-काल के पात्रों से ही कथावस्तु का निर्माण किया है । आज 
के समाज मं स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध तथा विवाह की जीवन-विधि की परम्परागत 
मान्यता का उच्छद त्रिटिश शासन मं उसके अंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन के 
कारण तीव्र गति से हो रहा था, विवाह जैसा महत्त्वपूर्ण संस्कार केवल प्रणय का 
भुलावा वन गया धा । मिश्र जी नै अपने नाटकं की कथावस्तु में समकाल में पाये 
जानेवाले पात्रों को लेकर नर-नारी की काम-समस्या का चिन्तन चिरन्तन काम-समस्या 
कं रूप में अपनी भारतीय परम्परा में किया है, जिस भारतीय परम्परा की 
जीवन-विधि को मनु ने संसार के सर्वश्रेष्ठ जीवन का आदर्श कहा था । मिश्र जी 
ने मृक्ति का रहस्य की भूमिका में लिखा-““वुद्धिवाद हमारे यर्हा कोई नई चीज 
नहीं हे । हमार संस्कार का आधार भी वुद्धिवाद या विवेक-जनित प्रवृत्ति ठे ।* आगे 
वे अपने कथन को विस्तार देते हुए कहते है-“श्रतिभा की सफलता जीवन-वल के 
अनुसार नापी जाती हे। कला के अपूर्वं यन्त्र से जीवन को जगा देना ही कला हे। 
अपने भीतरी विकारो ओर वासनाओं को सजाकर साहित्य को स्वर्ग वना देना 
गन्दा हे । नैतिक महत्त्व अनुभव करने ओर संयम वरतने में है। प्रम के नाम पर 
साहित्य मे जो देखने को मिल रहा हे वह प्रम की हत्या ओर वासना का नृत्य हे। 
हमारे लेखक प्रेमी ओर प्रेमिका को पकड़ कर साहित्य की सड़क में नंगा छोड़ देते 
हं । प्रेम के लम्वे-लम्बे व्याख्यान आड जाते है, हंसना-रोना बहुत होता है, असंगत 
ओर असम्भव का विचार नहीं रहता । सब कुछ होता है, लेकिन वह नहीं होता, 
जिसे जीवन कहते हें ।'" 

मुक्ति का रहस्य उत्कृष्ट नाटक है-रंगमंच की दृष्टि से भी ओर नाटकीय 
कथावस्तु कं संयोजन की मार्मिकता से भी। नाटक तीन अंक काहे, पात्रों की 
संख्या कुल आठ है, स्त्री पात्र एक है । तीन अको में उसके दृश्य-विधान का स्थल 
एक कमरा मात्र है । तीन अंकों में उसके दृश्य अवश्य बदलते रहते है अर्थात्‌ एक 
स्थल ओर तीन दृश्य । संवाद बहुत छोटे, सरल, स्वाभाविक सामान्य बातचीत की 
शली में है, किन्तु मार्मिक है । नाटक में उमाशंकर शर्पा तथ¡ डाक्टर त्रिभुवननाथ 
की प्रेम-पात्र आशा देवी है । इन तीनों को केन्द्र में रखकर ही नाटक की कहानी 
संघटित होती रहती है । डोक्टर त्रिभुवननाथ उमाशंकर का मित्र है। उमाशंकर 
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शर्मा राष्ट्रीय सत्याग्रह मे भाग लेनेवाले युवक है, इन्ठोने गधी जी कं असहयोग 
आन्दोलन में सम्मिलित होकर अपनी डिप्टी कलेक्टरी की नौकरी को लात मार 
दिया । घर के जमींदार हैँ, पत्नी की रहस्यमय मृत्यु हो गयी है, जिसके पीठे 
आशादेवी का प्रेम है । उनको पत्नी से आठ वर्षं का पुत्र हे । डोँक्टर्‌ त्रिभुवननाथ 
अविवाहित है वह भी आशादेवी से प्रेम करता ह । नाटक की कहानी वर्ह से शुरु 
होती है, जर्हा आशादेवी उमाशंकर से निराश होने लगती है, नाटककार के शब्दों 
मे उसे मनुष्य की, पुरुष की जरूरत थी, उमाशंकर देवता हैँ । उसने उनको प्राप्त 
करने के लिए उनकी पत्नी को जो जहर दिया, अव उस पाप कं प्रायश्चित में स्वयं 
भी जहर खाकर मर जाना चाहती हे । यह जहर उसको ङक्टर त्रिभुवननाथ से 
मिला था, अभी भी उसके पास शेष वचा था । उमाशंकर बड़ी संवेदना से उसकी 
सेवा में तत्पर हैं । पर जव एक दिन में ही आशा देवी स्वस्थ हो गयी, तव उसने 
अपना मन्तव्य उमाशंकर से प्रकट कर दिया कि अव वह ईडक्टर्‌ त्रिभुवननाथ की 
अर्धागिनी वनकर जीवन व्यतीत करेगी, वह शर्मा से कहती है-““तुम मेरे उपास्य 
देव हो...तुम्हं छूने का भी अधिकार मुञ्चे नहीं है ओर फिर मैं डोँक्टर से प्रेम करने 
लगी हू। मेरे लिए वही पहले पुरुष... । तुम पवित्र हो गंगा से भी वट़कर, क्षमा 
करो, आशीर्वाद दो। हम दोनों के हदय से पाप निकल जाये। ओर हम लोग 
साथ-साथ हम दोनों का जीवन एक... ।'" नाटक का प्रथम दृश्य स्थल तो वही है 
उसकी मंजिल दूसरी हो गयी । तथा मनोराग, यह न कटिए कि स्थानान्तरित हो 
गया, एकदम उलट गया । दर्शक इस चमत्कृत दृश्य को देखकर आहत -भी होता 
हे, भाव-मग्न भी होता हे ओर उसकी वुद्धि सत्यासत्य का विवेक करने के लिए 
भाव के सागर में गोते लगाने लगती है । भरत के रस-सिद्धान्त में वुद्धिवाद का यह 
साधारणीकरण पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र की भारतीय नास्य-संरचना को नयी देन 
हे । अव तक केवल भावों का साधारणीकरण माना जाता रहा । समता हू कि इस 
विवेचन से यह स्पष्ट हो गया ह कि मिश्र जी के बुद्धिवादी होने का अर्थ क्या है? 
कोरी भावुकता ओर कल्पना से हटकर जीवन ओर उसके सत्य की प्रतिष्ठा है, जह 
रचनाकार पात्रों को गढृता नहीं हे, पात्रं को लेकर अपनी कथा का विन्यास करता 
हे। मिश्र जी के नाटक के पात्र एेसे ही है । श्रेमचन्द' के चरितां की तरह उनके 
मूल में ही क्रान्ति नहीं हे। क्रान्ति हे उनके अन्त में। 

छायावादी काव्य के जन्म ओर अवधारणा के पीषे हिन्दी की युवापीढ़ी के 
रचनाकारों की यह भावना कहीं न कहीं काम कर रही थी कि हमारी रचनां 
अंग्रेजी के शेली, कीट्स, वईसवर्थं की रचनाओं के आदर्शे पर होनी चाहिए, 
आविर कुछ भी हो, अंग्रेजी के ये कवि विश्व मं महान्‌ अग्रेजी सम्प्रभुता की देन 


18 ^ लक्ष्मीनारायण मिश्र 


हे, उनकी तुलना में कालिदास या वाल्मीकि पुराने खण्डहरों की याद दिलाते हँ, यह 
वात 1930 के आसपास तो रचनाकारों के मन में ही थी, पर 1940 के वाद स्पष्ट 
रूप से हिन्दी के कुछ कवियों ने भारतभूमि के विधाता वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, 
तुलसीदास को अत्यन्त अवज्ञा ओर हताशा के साथ उलाहना-पूर्वक उद्धूत किया 
हे। यह सव अग्रिजी-साहित्य की गुलामी की पहचान है, छायावादी काव्य की धारा 
जिस मानसून से वह रही थी उसको देखकर हिन्दी कविता के भविष्य का 
अन्धकार लक्ष्मीनारायण मिश्र ने सन्‌ 1929 में ही अनुमान कर लिया था, उन्होने 
सन्यासी नाटक की भूमिका में लिखा है-““ये कहते हं कि संसार की सभ्यता की 
रक्षा गोरी जातियों टी कर सकती हे । कुमारी मेयो की मदर इण्डिया क्या इस पृथ्वी 
पर नरक नहीं हे। इनके विचारों में रंगीन जातिर्योँ जन्म ओर रक्त से ही गोरी 
जातियों से हीन है-न तो वे किसी सभ्यता का निमण कर सकती हं न उसकी 
रक्षा । गोरी जातियों को संसार के हित कं लिए इनका तिग्रन््रण करना चादिए। 
इनके अनुसार हम कुली हैँ, जंगली है, असभ्य हैं ।'* 

अंग्रेजी साहित्य की ललक में वाङ्ला कं दिजेन्द्रलाल राय कं माध्यम से 
शेक्सपीयर के नाटकं का आदर्शं हिन्दी में अवतरित हुआ । प्रसाद जी का 
नास्य-शिल्प ओर आन्तरिक वस्तुयोजना उसी आदर्शं पर प्रकल्पित है । दिजेन्द्रलाल 
राय कं नाटकों का क्या प्रभाव हिन्दी रचनाकारों पर पड़ा, इसका एक विवरण 
मिश्र जी ने मुक्त्ति का रहस्य की भूमिका में दिया है-““दिजेन्द्र के अनुवाद जव से 
हिन्दी में प्रकाशित हुए स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों को वच्चो का खिलवाड़ 
कहकर हमारे साहित्यकारों ने दूर फक दिया । दिजेन्द्र का शब्दों ओर वाक्यों का 
तूफान नास्यकला का आदर्श बन वैठा। ओर जहां देखिए हिन्दी के सव नाटकों 
मे वही दिजेन्द्र वाली बनावटी भाषा ओर बनावटी भावुकता, सुख, दुःख, प्रेम, 
घृणा, जय ओर पराजय के सयूठे चित्र वनने लगे । कुछ लोगों को इस बात का खेद 
हे कि हिन्दी में दिजेन्द्र की कोटि का नाटककार अभी पेदा नहीं हजा-मेरा कहना 
यह हे कि दिजेन्द्र की कोरि तो शेक्सपीयर की कोरि थी । इस बंगाली नाटककार 
की आत्मा के ऊपर शेक्सपीयर का भूत आसन जमाये वैठा था। दिजेन्द्र की 
मिथ्या भावुकता ओर रोमान्स की गन्दगी की ओर से अंघिं फेरकर हमें स्वतन्त्र 
ओर व्यक्तिगत साधना की ओर ज्ुकना चाहिए, अगर हमें निर्माण करना हे तो ।" 

सिद्धान्त की यह बात मिश्र जी ने अपने नाटकों की भूमिका मे केवल लिखा 
ही नहीं, अपनी रचनां में उसे निभाया है, उनकी नास्य-रचनाओं म (सामाजिक 
समस्यात्मक नाटकों ओर वाद के एतिहासिक सांस्कृतिक नारको मे) भारतीय 
साहित्य की अस्मिता ओर शक्ति के दर्शन होते है । मिश्र जी की इस रचना-क्षमता 
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को तथा छायावादी रचना-आदर्शो को सर्वथा नकार देने की उनकी दृटृता को वड़ी 
स्पृहा से देखा गया ओर उनके साहस की प्रशंसा की गयी । प्रसिद्ध समालोचक ईड. 
देवराज उपाध्याय ने लिखा है-““आज जव हम हिन्दी के अन्य नाटककारों की 
रचना को देखते हैँ तो यही कहना पडता हे कि मिश्र जी ने हिन्दी नाटकों को जिस 
स्थान पर लाकर छोड़ दिया था, वह वहीं पर ज्यों का त्यों हे । हिन्दी नाटक-साहित्य 
में चाहे जो कुछ घटना घटे, पर एक वात नहीं होगी, वह यह कि प्रसाद के 
रोमांटिक कल्पना-प्रधान नाटकों के दिनं लद गये। उन्हें फिर से पुनर्जीवित 
करनेवाला नाटककार सचमुच वड़ा साहसी होगा ! इसका श्रेय मिश्र जी को हे। 
भविष्य में जो भी नाटक हिन्दी में लिखे जार्एगे, उनकी रचना मिश्र जी की पद्धति 
पर होगी या उसी का कोई विकसित खूप होगा!" {सेठ गोविन्ददास्र अभिनन्दन 
ग्रन्थ मं ड. देवराज उपाध्याय का लेख } (लक्ष्मीनारायण मिश्च की नास्यकला, पृष्ठ 
340-41) 

ड. भगवतशरण उपाध्याय ने अपने एक लम्बे लेख में मिश्र जी के नाटक 
गरुडध्वज की समीक्षा की हे! उस समीक्षा के प्रसंग में उन्होने लिखा है-“शश्री 
लक्ष्मीनारायण मिश्र हिन्दी के कुशल नाटककार हे । उनके नाटकं में तीन वातों से 
में विशेष प्रभावित हआ हू । उनकी टेकनीक, भाषा, शली, सांस्कृतिक अनुशीलन । 
उनकी टेकनीक पर हिन्दी-साहित्य को गर्व हो सकता है, हे भी । हिन्दी नारककारों 
मं सम्भवतः वे पहले थे, जिन्होने अपने रंगमंच को पारसी धियेटर की वेमिसाल, 
अस्वाभाविक कथोपकथन प्रधान ओर वाणी-वहुल परम्परा से सर्वथा मुक्त कर 
दिया । इस परम्परा से, भूलना न चादिए, प्रसाद जी के कोटि तक का साहित्यकार 
मुक्त न हो सका। मिश्र जी ने यदि इतना ही कर दिया होता तो मैं उनका 
अभिनन्दन करता । परन्तु इसके अतिरिक्त भी अनेक अंशो मं उनकी सफलता 
सराहनीय है । सव से महत्त्व की वात तो उनके नाटकं की रगमंचीय सार्थकता हे। 
यह गौण विषय नहीं है, इसे भली प्रकार समड् लेना चाहिए । मैं इससे अनभिज्ञ 
नहीं कि हिन्दी ओर यूरोपीय भाषाओं में भी अनारकीय तथा केवल साहित्यिक 
नाटक लिखे गये ह, जिनका महत्व मुख्यतया रंगमंच से पथक्‌ पाठक के अध्ययन-कक्ष 
मे है। इसी प्रकार के सक्षम नाटककार स्वर्गाय प्रसाद जी हें। उनके नाटक 
साधारणतया खेलने के अयोग्य सिद्ध हए है, यद्यपि उनकी साहित्यिक सफलता 
असंदिग्ध ओर उच्चकोटि की हे ।...ओर नाटकों की मै केवल एक महिमा, एक 
उपादेयता मानता हू-उनकी रंगमंचीय सफलता, उनका सुकर प्रसाद गुण ओर 
प्रसादन शली । यदि नारक का अर्थं मनोरंजन ओर जन-ज्ञापन अथवा जनकल्याण 
डे तो उसका सरल होना ओर आसानी से खेला जा सकना आवश्यक होगा । इस 
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कसौटी पर जहाँ मिश्र जी के नाटक नव्वे प्रतिशत सही उतरते है, प्रसाद जी केवल 
दस प्रतिशत । ओर इस अर्थ में वे प्रसाद जी से कहीं अधिक सफल सिद्ध हए है ॥'" 
(कसौटी पट पृष्ठ 148-49) 
भगवतशरण उपाध्याय दारा यह समीक्षा लिखने के सम्भवतः 12 वर्षं पूर्व 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य का इतिहा का जो संस्करण प्रकाशित 
हुआ धा, उसमें भी ्रसाद' ओर ्रमी' के नाटकों की भरपूर प्रशंसा तो जख्र की 
गयी, लेकिन लक्ष्मीनारायण मिश्र को हिन्दी-नारक की नयी शैली का प्रवर्तक कहा 
गया है, ओर उसकी विशेषताएँ रेखाकित की गयी है, यद्यपि यह वात है कि शुक्ल 
जी ने नाटकों के इस स्वरूप को यूरोप से लाया हज वताया है-“नाटक का जो 
नया स्वरूप लक्ष्मीनारायण जी योरप से लाये ह उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक 
नहीं आने पाया है । उनके नाटकों में न चित्रमय ओर भावुकता से लदे भाषण हैँ 
न गीत या कवितार्पँ । खरी वात कहने का जोश कहीं-कहीं अवश्य हे । उस प्रणाली 
पर उन्होने कई नाटक लिखे, जसे मुक्ति का रहस्य; चिन्दरर की हेली; रक्त का 
मन्दिरः आधी यत" (हिन्दी साहित्य का इतिहास; पृष्ठ 302, इकतीसवों संस्करण, 
संवत्‌ 2053) 
यह वात सत्य है कि मिश्र जी ने अपने नाटकों का जो नया शिल्प ओर 
नूतन स्वरूप प्रकल्पित किया उस निर्धारण में अग्रेजी कं इव्सन तथा वनाशा के 
नाटकों कं अध्ययन-मनन की प्रतिक्रिया का योगदान है। यह वात मिश्रजी के 
सन्यासी नाटक की भूमिका से भली-भाति प्रकट हे। मिश्रजीने भूमिकामेंशा 
द्वारा चित्रित नारी-समस्या को भारतीय विचारधारा ओर जीवन-विधि के सामंजस्य 
मे समाहित किया है तथा उसका निदान आध्यात्मिक सम्बन्धों में खोजा है । ओर 
शारीरिक सम्बन्ध के लिए नारी के आकर्षण का तिरस्कार किया है। यूरोपीय 
नाटक के भीतरी वस्तु-विधान के इस विरोध ओर प्रतिक्रिया में अपने आदर्शं 
वस्तु-विधान को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होने नास्यशिल्प का कुछ कलेवर उन 
अंग्रेजी नाटकों से ग्रहण किया ओर उसे भारतीय नास्यशित्प के साथ संयोजित 
कर नाटक के स्वरूप की नयी प्रतिष्ठा की । मिश्र जी के नाटकों के स्वरूपम जो 
नवीनता है उसमें कुछ चित्र एेसे हो सकते हँ, जो यूरोप से लाये जाने की सूचना 
देते हों परन्तु सच यह है कि मिश्र जी के नाटकों के स्वरूप की अस्सी प्रतिशत 
संघटना भारतीय है-जैसे एक अंक में एक दृश्य, कथावस्तु का संघटन पोच 
सोपानों-कार्य की पोच अवस्था आरम्भ, प्रयल, प्राप्त्याशा, नियताप्ति ओर 
फलागम-मे, भरतवाक्य का बदले हुए रूप मे प्रयोग, उसी के फलस्वरूप प्रायः 
मिश्र जी के नाटकों का नाम अन्त के संवाद में उद्धूत हो जाता है, रससिद्धान्त के 


#, 
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साधारणीकरण के अनुसार मनोभावों, अनुभावो ओर उनके सूक्ष्म व्यापारों का 
अंकन । इन सवसे अतिरिक्त उनके नाटकों का प्रमुख स्वर है-परम्परा का आग्रह 
अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रीय जातीय अस्मिता की अभिव्यक्ति, भारतीय जीवन की 
आचार-संहिता ओर उसकी रक्षा की दृष्टि । भूगोल ओर इतिहास के सही विवरण, 
चित्र, दृश्य । भ्रमात्मक स्थितियों का अभाव । प्रायः नारको में तीन अंक ओर तीन 
ही दृश्य । केवल सन्यासी नाटक चार अंकों में हे । चक्रव्यूह नाटक में एक-एक 
अंक में दो-दो दृश्य है, सम्भवतः युद्ध की कथा होने से एेसा करना पड़ा है । ओर 
भी कुछ नाटकों के अन्तिम अंकमेंदो दृश्य हो गये है। 

हिन्दी-नाटक को नया स्वरूप प्रदान करके हिन्दी-नाटक-रचना में युगान्तर 
लानेवाले मिश्र जी ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के कथन को अंशतः स्वीकार किया 
हे कि नाटक के नव स्वरूप की प्रकल्पना में उन्टीने यूरोप से भी कुछ लिया हे 
मुक्ति का रहस्य नाटक का नया संस्करण जव 1950 इ. मं प्रकाशित हआ तव 
उन्होने नयी भूमिका में इसका उल्लेख किया है-““उस भूमिका के शीर्षक (मैं 
बुद्धिजीवी क्यों हू) से स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी भी चौके ओर तभी तो अपने 
इतिहास में इन्टोने लिख दिया-“नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मीनारायण जी 
योरप से लाये हे ।'" कितना सत्य है यही देखना है ! यूरोप कं संसर्गं के कारण 
हमारी ऊपरी वेशभूषा में जिस प्रकार कुछ परिवर्तन आया है या जिस प्रकार शुक्ल 
जी अंग्रेजी कोट पहन कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी पट्ाते थे, उतना ही 
ऊपरी प्रभाव मेरे नाटकों पर पश्चिम का पड़ा हे। ऊपरी आकार्‌-प्रकार, भाषा, 
संवाद, व्यंग्य आदि पर अवश्य ही थोड़ा प्रभाव इव्सन ओर इसके वाद के नाटककारों 
का मेरे नाटकों पर पड़ा हे पर भीतरी भावलोक उनका भारतीय है । कालिदास ओर 
भास की परम्परा का हे" (मुकित्ति का रहस्य; संस्करण 1967, पृष्ठ 25-26) 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास मं भारतेन्दु, श्रसाद' तथा 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों पर जो टिप्पणियां की है, उनको हम ध्यान से मनन 
करं तो स्पष्ट हो जायेगा कि आचार्य शुक्ल ने भी मिश्र जी के नाटकों की मौलिकता 
ओर उनके स्वतन्त्र शिल्प को स्वीकार किया था, जो परम्पराप्राप्त हिन्दी-नाटक 
से भिन है । शुक्ल जी ने. भारतेन्दु के नारको पर यह टिप्पणी की है- 

““नाटकों की रचनाशैली में उन्होने (भारतेन्दु ने) मध्यम मार्ग का अवलम्ब 
किया। न तो वंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शली को एकवारगी छोड़ 
ये अग्रेजी नाटकों की नक्रल पर चले ओर न प्राचीन नाय्यशास्त्र की जटिलता पें 
जपने को फंसाया। उनके बडे नाटकों में प्रस्तावना बरावर रहती धी । पताका, 
स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं-कहीं कर देते थे ।” (हिन्दी साहित्य का 


४, 
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इतिहास; संस्करण सं. 2053 वि., पृष्ठ 252) 

"प्रसाद" जी के नाटकों के सम्बन्ध में उन्होने यह लिखा-“प्रसाद जी ने 
अपने नाटकं में वरावर मृत्यु, वध ओर आत्महत्या दिखायी है ।...प्रसाद जी में 
प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना कं अतिरिक्त भाषा को 
रंगनेवाली चित्रमयी कल्पना, ओर भावुकता की अधिकता भी विशेष परिमाण में 
पाई जाती" है। इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर वर्तमान 
गद्य-काव्य के खण्ड हो गये है । वीच-बीच में जो गान लिखे गये है, वे न तो प्रकरण 
के अनुकूल दै, न प्राचीन काल की भाव-पद्धति के । वे तो वर्तमान काल की एक 
शाखा के प्रगीत मुक्तक (लिरिक्स) मात्र है ।'* (वहीं, पृष्ठ 300) 

लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकं पर शुक्ल जी की रिप्पणी उनकी नवीनता 
को लेकर है, शुक्ल जी लिखते है-““पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटकों दारा 
स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्यार्णं तो सामने रखी ही हँ 
योरप मं प्रवर्तित "यथातथ्यवाद' का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत किया हे 
जिसमें ्ूटी भावुकता ओर मार्मिकता से पीछा षछुडाकर नर-प्रकृति अपने स्वाभाविक 
रूप में सामने लाई जाती हे ।...उनके नाटकों मेँ न चित्रमय ओर भावुकता से लदे 
भाषण है, न गीत या कवितंर्णे। खरी वात कहने का जोश कहीं-कहीं अवश्य हे । 
इस प्रणाली पर उन्होने कई नाटक लिखे है, जेसे मुक्ति का रहस्य; चिन्द्रर की 
लोली; रक्षस का मन्दिट्‌ आधी रात।' (वही, पृष्ठ 302) 

तीनों नाटककार पर शुक्ल जी की रिप्पणियों का भाव बहुत स्पष्ट है । यदि 
हम चाहें तो उनका सार-संक्षेप इस प्रकार कर सकते है-भारतेन्दु जी मध्यम मार्ग 
के होकर भी भारतीय परम्परा के नाटककार है, ्रसाद' जी ने शेक्सपीयर की 
पद्धति पर नाटकों में मृत्यु, वध ओर आत्महत्या के दृश्य रखे हं तथा वे नाटककार 
से अधिक गद्य-काव्य के रचनाकार है ओर मिश्र जी ने यूरोप के यथातथ्यवाद से 
प्रभावित होकर हिन्दी के अभिनव नास्यशिल्य की कल्पना, रचना तथा स्थापना की हे। 

जो भी हो, हिन्दी का वर्तमान नास्य-साहित्य मिश्र जी की नव निर्मित सरणि 
पर ही गतिमान्‌ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास-ग्रन्थ में नूतनता के इस 
अध्याय का निदर्शन हआ है, प्रवर समीक्षकों ने मिश्र जी के नारकीय कृतित्व को 
प्रसाद से भिन्न ओर श्रेष्ठ माना है। सन्‌ 1929 मं जव लक्ष्मीनारायण मिश्र का 
सन्यासी नाटक प्रकाशित हुआ तव से हिन्दी-नाटक ने नये युग मेँ प्रवेश किया। 
भारतेन्दु के नाटक-युग ने अपना दाय उचित ही मिश्र जी की नास्य-संरचना में 
स्थानान्तरित कर दिया। भारतेन्दु की नारकीय रचनाओं में भारत की राष्ट्रीय 
अस्मिता ओर जीवन की सहज स्थिति का जो बोध उपस्थित होता है वह 


आधुनिक हिन्दी-नाटक के जनक ^ 23 


उपस्थिति मिश्र जी की रचनाओं में भी देखी जा सकती ह । अन्तर नास्य-शिल्प 
ओर भीतरी कथा-विन्यास का हे । वही अन्तर हिन्दी के आधुनिक नाय्य साहित्य 
का युगान्तर अर्थात्‌ हिन्दी की अभिनव नारक-रचना हे ओर मिश्र जी इसके 
विधाता ह। 


पौराणिक एवं एतिहासिक नाटक 


वीसवीं शती के पांचवे दशक में मिश्र जी अपनी नाटक~रचना के नये मोड़ पर खड 
हए यह मोड़ था भारतीय पुराण तथा इतिहास की गाथार्णँ, जिस पर उन्होने 
पौराणिक ओर एतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की रचना की है। उन्होने कुष्ठ 
व्यक्ति-परक नाटक भी लिखे। अपने इस कृतित्व से उन्टोने समीक्षकों को 
अचम्भित किया । इस अचम्भा कां कारण यह था कि अपने सामाजिक समस्या-नाटकों 
की रचना के समय मिश्र जी ने एतिहासिक नाटकों को इतिहास के गड़ परदे 
उखाडना-जैसा कहा था । अव उन्होने अपने इस कथन को वड़े ताकिक ठंग से 
वापस लिया, कहा कि प्रसाद के नाटकों में इतिहास को लेकर जो सांस्कृतिक भूल 
की गयीं, भारतीय जीवन की आचार-संहिता को जिस प्रकार विकृत कर्‌ प्रस्तुत 
किया गया, उससे मर्माहित होकर उनको संस्कृति कं क्षेत्र में एेतिहासिक-पौराणिक 
नाटकं की रचना करनी पड़ी हे । मिश्र जी का यह कथन नाटकीय था, किन्तु सत्य 
था, सच यह भी था कि यह वास्तविक कारण नहीं धा । उनके सामाजिक नाटकां 
कं लिए हिन्दी का अभी वैसा शिक्षित समाज नहीं धा । उस समय देश की स्वतन्त्रता 
का आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था, जव स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा 
हो तव साधारण शिक्षा-प्राप्त नागरिक की भी दृष्टि इतिहास के जननायकों पर 
जाती है ओर उनके साहस, शौर्य ओर त्याग से प्रेरणा ग्रहण करती है । समाज को 
सुस्थिर करने का तथा उसके जीवन की आचार-संहिता का सर्वेक्षण करने का 
उपयुक्त समय स्वतन्त्रता के पश्चात होता हे, मिश्र जी के वेजोड़ सामाजिक नाटक 
हिन्दी की भूमि में समय के पहले लिखे गये । ये नाटक जिस प्रकार से रंगमंच कं 
उपयुक्त है, उनके अभिनय में बहुत सरोसाज की उतनी जुरूरत नहीं हे, उस प्रकार 
ये रंगमंच पर दशणएि नहीं गये । रंगमंच पर इतिहास ओर पुराण के जाने-माने चरितं 
के प्रति दर्शकों का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। जनत" ॐ रंगमंच पर ये 
सामाजिक नारक बहुत कम आये, किन्तु समीक्षकों तथा लेखकां की बुद्धि ओर 
हृदय के रंगमंच पर उनकी तीव्र दीप्ति ने बहुत समय तक चका्चीध वनाये रखा । 
अन्य नारककारों को इस वात की स्पृहा वनी ही रही कि वे एसी रचना नहीं कर 
सके । 
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सांस्कृतिक नास्य-रचना कं क्षेत्र में एतिहासिक ओर पौराणिक कथावस्तु को 
लेकर मिश्र जी की कृतियों ने वही आकर्षण पैदा किया, जो आकर्षण उनकं 
सामाजिक नारको मे था। इस क्षत्र में उनकी प्रसिद्ध नास्यक्रृतिर्यो हँ- गरुडध्वज 
(1945 ई.) नारद की कीणा (1946 ई.) वत्सराज (1949 ई.), दश्ाश्वमेध (1950 
ई.), वितस्ता की लहरं (1953 ई.), चक्रव्यूह (1954 ई.), म्रत्युञ्जय (1957 ई.) 
धरती का हदय (1961 ई.), कवि भारतेन्दुः जगद्गुरुः अप्यजित; सरयू की धार 
प्रतिज्ञा का भोग आदि नाटक । एक विशेष वात यह रही है कि उन्होने अपने 
प्रत्येक नाटक में पौराणिक, एतिहासिक घटना-चक्रं के भीतर किसी न किसी 
विचारणीय समस्या का अन्तर्दर्शन जरूर किया है । उदाहरण के लिए ग्रत्युञ्जय 
नाटक राष्ट्रपिता महात्मा गधी की मृत्यु पर लिखा गया है, मिश्र जी ने इस हत्या 
की प्रेरणा के पीठे भारतीय विश्वविद्यालयों में शेक्सपीयर के नाटकों को पटठ़ाया 
जाना एक ज॒वर्दस्त कारण माना टै, जिन नाटकं के रंगमंच पर हत्या ओर मारपीट 
के दृश्य सामान्य वृत्ति की तरह ही प्रदर्शित होते है। धरती का हृदय नाटक मं 
चाणक्य चन्द्रगुप्त की माता देवकी के उद्धार के लिए अपनी कूटनीति से महापद्यनन्द 
का सिंहासन उलट देता हे। चन्द्रगुप्त मोरिय शाखा का राजकुमार था, उसकी 
माता का अपहरण सर्वक्षत्रान्तक नन्द ने किया था, तव चन्द्रगुप्त चाणक्य कं पास 
तक्षशिला चला आया था, जर्हा वह मगध-साग्राज्य का भावी सम्राट्‌ आचार्य दारा 
कल्पित हुजा । इस नाटक में चन्द्रगुप्त की विजय मगध की जनता कं जन-जागरण 
की विजय हे, जरह युद्ध में रक्त नहीं वहता । शील ओर प्रेम, कूटनीति ओर 
जागरण के आगे नन्द के अमात्य राक्षस ने अपने को चाणक्य को समर्पित कर 
दिया । वस्तुतः इस नाटक को लिखते समय मिश्र जी के सामने कन्ठेयालाल 
माणिक लाल मुंशी तथा धूमकेतु-जैसे गुजराती कथाकारो-दारा चाणक्य के जीवन 
को लेकर लिखे गये उपन्यास थे, उन उपन्यासो में चाणक्य की कूटनीति कं चित्रण 
मेँ अनेक हत्या, हिंसा, छल, कपट के प्रसंगो का नाता उनसे जोड दिया गया हे। 
मिश्र जी की दृष्टि मे चाणक्य के व्यक्तित्व की खोज में इस प्रकार इन उपन्यासकारों 
ने उनकी विभूति का संहार अपनी लेखनी से कर दिया है । मिश्र जी का कहना है 
कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य व्यक्ति की सीमा पार कर लोक-काम, लोकप्राण ह 
यह किसी को नहीं सूञ्चा। फलस्वरूप जव मिश्र जी इस नाटक की रचना कर रहे 
थे, यह प्रतिक्रिया भी उनके रचमान क्षणो मे समायी हई थी । इसी प्रकार कई दूसरे 
नाटकों मे भी सचाई को उजागर करने हेतु समस्या, समाधान ओर बुद्धिवाद के 
दर्शन होते हे। 
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एकाकी 


नाटकं की तरह मिश्र जी ने श्रेष्ठ एकांकियों की रचना की हे । उनमें सामाजिक, 
समसामयिक, पौराणिक तथा एतिहासिक एकांकी हे । कुछ एकांकी अपने नास्यशिल्प 
तथा वस्तु-विधान में आज भी हिन्दी में विरल हैँ, उनमें जो नारकीय सौन्दर्य या 
चमत्कार तथा सहज भावाभिव्यक्ति है उसकी समानता अन्यत्र नहीं है, इन 
एकांकियों के नाम है-एक दिनः; स्वर्यं मे विप्लव; विषयान; देश के शत्रुः नारी का 
रग । इनमें एक दिन तथा नारी का रग सामाजिक नारी-समस्या को लेकर लिखे 
गये एकांकी ह तथा शेष तीन एकांकी वर्तमान राजनीति ओर समाज से सम्बन्धित 
है, जिनको लिखने का साहस मिश्र जी में ही था ओर उस समय की राजनीति में। 
विषपएान एेसा ही एकांकी ह, जिससे वर्तमान गृहमंत्री सरदार पटेल श्चुव्ध हो उठे 
थे। इसका पहला प्रकाशन काशी विद्यापीठ की पत्रिका "जनसेवा में हुआ धा, 
जिसके सम्पादक आचाय नरेन्द्रदेव थे । पाकिस्तान मं मुसलमानों ने हिन्दू वहू-वेदियों 
के साथ जो जुल्म किया था, उसका स्पष्ट चित्र एकांकी में देकर सत्तारूढ गमान 
नेताओं के प्रति जो गहरा आक्रोश व्यक्त हआ, उससे भारत सरकार का गृह-विभाग 
्षुव्ध रहा । आचार्य नरेन्द्रदेव कं सम्पादक होने से मामला वहीं शान्त हो गया धा। 

मिश्र जी के एकाकियों की विशेषता है कि उनमें प्रायः दृश्य का स्थल एक 
ही है, या दो संवादों मं तकं ओर भाव का संगम एकांकी की मर्मस्पर्शी परिणति 
करता हे । अपनी एकांकी-रचना में भी मिश्र जी नाटक-रचना के समान वुद्धिवादी 
तथा समस्याओं के जनक हे, जिनका समाधान भारतीय भावधारा तथा जीवन की 
आचार-संहिता में होता हे । उनके छह एकांकी-संकलन प्रकाशित है- अशोक वन 
(1950 ई.), प्रलय के प्ख पर (1951 ई.), भगवान्‌ मनु तथा अन्य एकाकी (1957 
ई.), कावेरी मे कमल (1961 ई.), स्वर्ग मै विप्लव (1966 ई.), नारीकारग 
(1966 ई.) । इनमें भगवान मनु तथा अन्य एकाकी में केवल रेडियो रूपक हैँ । इन 
एकांकियों के विषय विविध है-पौराणिक, एतिहासिक, सास्कृतिक, ग्रामीण समस्या, 
सामाजिक, रागात्मक तथा राजनीतिक । कुल एकाकियों की संख्या 27 है । प्रमुख 
एकांकियों के नाम ये है- अशोक वन; भगवान्‌ मनुः विधायक पराशरः याज्ञवल्क्य 
(सभी पौराणिक तथा सास्कृतिक) कोशाम्बी, भविष्य का गर्व कौटिल्य (सभी 
एेतिहासिक) धरती के नीचे गगा की तहरे चका्चौध, नारी का रग एक दिनि 
(सभी रागात्मक समस्या के सामाजिक एकांकी), स्वर्यं मे विप्लव (राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक), देश के शत्रुः विषपान (राजनीतिक) । 

इस एकाकियों में भी अशोक वन; याज्ञवल्क्य; स्वर्या मेँ विप्लव; देश कं शत्रु 
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विषयान; नारी का रग तथा एक दिन-अति विशिष्ट एकांकी हँ । एक दिन 
एकांकी का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू-अभिनन्दन ग्रन्य मं हुजा था। 


नाटकों मे शगार रस का स्वरूप 


मिश्र जी ने अपने को भरत मुनि दवारा प्रवर्तित नास्य-परम्परा का अनुगामी कहा 
हे, जिसमें लोकवृत्ति ओर मनोव्यापार अर्थात्‌ भावों की अभिव्यक्ति पहली शर्त है- 

लोकवृत्तानुकरणं नास्यमेतन्मया कृतम्‌ । 

नास्य भावानुकीर्तनम्‌ । 

नव्येऽष्टो रसाः स्मृता ।। 

विभावानुभाव-व्यभिचारि सयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । 

मनोवृत्तियों के निदर्शन का चरम उत्कर्षं रसों की निष्पत्ति में ही है। 

संस्कृत-नाटकों मं रस-निष्पत्ति की दृष्टि से शृंगार रस का पहला स्थान है, उसके 
वाद वीर ओर करुण रस का। शान्त रस को भरत ने नाटक की रचना में स्थान 
नहीं दिया हे, परन्तु दसवीं शती के अनन्तर शान्त रसपरक जिन नाटकं की रचना 
संस्कृत में हई ह, उनमें कृष्ण मिश्र का ग्रकोध चन्द्रोदय बहुत प्रसिद्ध है । चूकि 
नाटक लोकवृत्तानुकरण हे। अतः संस्कृत में नाटकं की रचना का आरम्भ पहले 
प्रम-कथाओं को ही लेकर हुजा होगा, लोक-जीवन से हटकर जव नाटक राजसभा 
में पर्हृचा, तव भी उसमें शृंगार रस की प्रधानता वनी रही। नारिका में तो 
प्रम-प्रसंग ही नाटक का विषय होता था। इस विधा की रचनां रत्नावली) 
प्रियदशिका; चन्धकला अति प्रसिद्ध हं । भास, शूद्रक या कालिदास की प्रसिद्ध 
नास्य-कृतिर्यो - स्वप्नवासवदत्तमुः मृच्छकटिकमुः अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ः विक्रमोर्वशीयम्‌ 
मालविकाग्निमित्रम्‌ जो आज तक नाटक तथा रंगमंच पर समादृत है, अगे भी 
इनका आदर बना रहेगा, ये सभी नाटकक्षेत्र की अमर रचनार्णे हे, इन सभी नाटकों 
में शगार रस ही प्रधान हे। अव प्रश्न यह है कि पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र ने क्या 
शगार रस-प्रधान नाटक लिखा है, जो कि उन्होने अपने को भास, कालिदास का 
समानधर्मा कृतिकार कहा हे तथा भरत के नाय्यसिद्धान्तों का अनुगामी मानते हे । 
सच वात यह है कि उन्होने शुंगार रस-प्रधान नाटक नहीं लिखा हे । नाय्य-रचना 
हो या काव्य-रचना हो अथवा सुजन की कोई दूसरी विधा हो, उसकी अपनी 
नवीनता होती है, उसमें अनुकरण के लिए स्थान नहीं होता । मिश्र जी ने कीं 
नक्रल नहीं की है । उनके नाटकों में ्ंगार रस भरपूर है, पर यह वही शृंगार नहीं 
हे, जिसकी अभिव्यक्ति की वात भरत ने कही है या जो भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
मेँ अथवा कालिदास के अभिज्ञानशाकरुन्तलम्‌ मे है । तव वह है क्या ? इसका उत्तर 
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खोजने के पहले शृंगार रस को संस्कृत कं आचार्यो ने क्या कहा है, इसका समीक्षण 
करना चाहिए । भोजराज ने अपने शगार प्रकाश में श्ंगार को अहंभाव कहा 
हे-रसोऽभिमानोऽहकारः शगार इति गीयते । 

अहंभाव का अर्थं हुआ-मनुष्य के मन की अपनी सत्ता। मनुष्य कं जीवन 
मे नारी की जो सत्ता है, उसे कभी नकारा नहीं जा सकता हे । शृंगार के अहंभाव 
होने का यही अर्थ है। मिश्र जी ने अपने नाटकों में नारी-समस्या का जो चित्रण 
किया डे, वह इसी अहं-भाव के विस्तार का एक पक्ष हे । अतः मिश्र जी के नाटकों 
में शुंगार रस आया है, पर जीवन का आनन्द बनकर नहीं, जीवन की 
क्रियाशीलता-तन्मयीभवन की योग्यता की कसौटी बनकर । प्राचीन नाटकों में 
शगार रस नारी के भावों-अनुभावों तक सीमित धा, मिश्र जीका श्ंगार रस नाम 
ओर स्वरूप दोनों में नया हो गया हे, नाम है-नारी-समस्या। ओर स्वरूप 
हे-भावानुभावावृत वुदिवाद सयोगात्‌ समस्या-निव्यत्तिः ! मिश्च जी के श्यंगार रस 
का यह नया स्वरूप उनके अधिकांश नाटकं में हे, जलँ भी मूल कथानक में इसके 
प्रसंग नहीं थे, प्रायः पौराणिक एतिहासिक नाटकं में, मिश्र जी ने वर्ह नये प्रसंगों 
की उद्भावना कर ली है ओर एेसी उद्भावना में उनके लिए भरतमुनि की सहमति 
हे ही । जैसा कि उन्होने अप्यजित नाटक में अश्वत्थामा की भावी पत्नी माधवी 
की अवतारणा कर दी है। नारद की कीणा में चन्द्रभागा की कल्पना हे, दशाश्वमेध 
में कौमुदी ठे। 

मिश्र जी के नाटकं में शृंगार रस का नया स्वरूप बहुत चामत्कारिक ठंग से 
ओत-प्रोत है । उसको श्रंगार कह नहीं सकते ओर ह शृंगार ही । श्रंगार अर्थात्‌ नारी 
के मनोभावों ओर विचारों का चित्रण। ओर एेसा चित्रण जो दर्शक को अथवा 
पाठक को स्तब्ध कर दे। जैसा कि चिन्द्रूर करी होली नारक में हे। इस नाटक की 
(नायिका) चन्द्रकला ने जिस प्रकार रजनीकान्त को अपने आपको समर्पित कर 
दिया हे, उसका प्रेम अपनी महानता ओर पवित्रता में मृच्छकटिकम्‌ की वसन्तसेना 
ओर शद्धन्तलम्‌ की शकुन्तला के प्रेम से कहीं अधिक उदात्त है। मिश्र जीने 
अपनी इन नूतन उदूभावनाओं से शृंगार रस के नये स्वरूप की अवतारणा तो की 
ही है, नास्यसिद्धान्त के निर्वचन में नयी व्याख्या के लिए भी आगाह किया है। 


नास्यशिल्य की नवीनतापें 


मिश्र जी ने अपने को कल्पना की उड़ान से दूर रखा । जो पात्र जैसा है, उसे वैसा 
ही प्रस्तुत किया, काव्य की भाषा से या कि कल्पना से नाय्य-रचना को आविल 
नहीं होने दिया । स्वगतभाषण-जैसे रंगमंच के निर्देश उन्होने अमान्य कर दिये। 
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नान्दी ओर प्रस्तावना उनके पूर्व से ही अप्रासंगिक हो चुकं थे । किन्तु नाटक के 
अन्त में भरतवाक्य-जैसे विधान के प्रति मिश्र जी का आकर्षण वना रहा ओर 
उन्होने किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग अवश्य किया हे, वह चाहे एक वाक्य 
में हो, चाहे एक शब्द मं । ओर कीं पूरे संवाद में है । पर उसका रूप वह नहीं है 
जो संस्कृत नाटकों में मिलता हे, वह सम्पूर्णं कहानी का अभीप्सित निर्वचन-सा 
होता है । एक अन्य वात ह । मिश्र जी के जो दुःखान्त नाटक है, उनमें भी सुखान्त 
परिणति की कल्पना की गयी हे, उनमें कल्पित वस्तु-विधान जोड़ा गया हे, जैसे 
चक्रव्यूह नाटक में उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की कल्याण-कामना, जो अव एकमात्र 
कुरुवंश-वृक्ष का वीज हे । प्रतिज्ञा का भोग नाटक में भी राजपुत्री अम्बा का 
अग्निसंस्कार देवव्रत भीष्म द्वारा होना बताकर मरणोत्तर उसकं पत्नीत्व का स्वीकार 
किया जाना हआ । हो सकता हे कि मिश्र जी इस धारणा में कहीं से प्रभावित हों 
अथवा यह सव स्वयं उनकी अपनी उद्‌भावना हे । वाङ्ला-उपन्यासकार वंकिमचन्द्र 
के उपन्यास देवी चौधयनी तथा दर्गेशनन्दिनी में दुःख-गाथा की सुखान्त परिणति 
दिखायी गयी है । मिश्र जी वंकिमचन्द्र के प्रशंसक थे, सम्भव है कि उन्होने यह 
प्रभाव वहां से ग्रहण किया हो । 

मिश्र जी अपनी नास्य-रचना में कथावस्तु के विन्यास ओर भावपूर्ण मर्म-स्थल 
की पहचान करने में अत्यन्त पटु रहे हँ । तो भी हिन्दी-नाय्यक्ेत्र मे जव उनका 
यश वट्ने लगा, तव प्रकाशकों ने उनसे आग्रहपूर्वक नाटकों की रचना कराई ह 
तथा उन्होने कुछ नाटक जीवन के आव्वें दशक के आरम्भ में लिखे, जवकि इस 
अवस्था में पूर्हैचकर प्रतिभा में तेजी नहीं रह जाती है, तव दोनों ही स्थितियों की 
नास्यकृतियों मेँ कथावस्तु के विन्यास शिथिल दिखायी पडते है, तथा भावों ओर 
विचारों की अभिव्यक्ति हमें कम अभिभूत करती है। इन नाटकों के नाम 
है- चित्रकूट (पौराणिक), वैशाली मे वसन्त (एतिहासिक), कल्पतरु (सामाजिक), 
जीवन के आव्वें दशक में प्रणीत नाटक है-सरयू की धार (एतिहासिक), प्रतिज्ञा 
का भोग (महाभारत), अश्वमेध (महाभारत) 

कवि भारतेन नाटक भारतेन्दु जन्मशती कं अवसर पर लिखा गया था। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की भारतेन्द॒ जनमशती-समिति ने एक प्रस्ताव 
पारित कर मिश्र जी से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पर नाटक लिखने का आग्रह किया ओर 
उन्होने नाटक लिखा । इसमें लेखक ने बुदधिवाद एवं समस्या-जनित सन्दर्भो की 
अवतारणा तो की, परन्तु यह भारतेन्दु के सैलानी जीवन के चित्रण मात्र तक 
सीमित रहा, इसमें हिन्दी भाषा के उन्नायक भारतेन्दु की अवतारणा नहीं हो पायी 
है । नाटक जन्म-शती के अवसर पर खेला गया था। 
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रगमच 
विश्वविद्यालय के कुछ हिन्दी-अध्यापकों को मिश्र जी को नाटककार होने की 
मान्यता देने मे कष्ट है ओर उनके नाटकं को रंगमंच के विलकुल अनुपयुक्त 
माना हे, कारण नहीं दिया है कि क्यों । क्या मिश्र जी के नाटकं की भाषा बहुत 
जटिल है, वाक्य बहुत लम्बे हँ, समञ् में नहीं आते हे । अथवा क्या मिश्र जी कं 
नाटकं के दृश्य-विधान दुरूह ट, जो दिखाये नहीं जा सकते। अथवा उनकं 
कथावस्तु का विन्यास अस्वाभाविक है ? एेसा समीक्षण उन सवने कुष्ठ नहीं किया 
हे । वस एक फतवा दे दिया हे कि मिश्र जी ने पाठ्य (अर्थात्‌ पाल्यपुस्तकों कं रूप 
मे) नाटक लिखे हं । जव कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मिश्र जी के नाटकं की 
प्रशंसा में लिखा था-““उनके नाटकों में न चित्रमय ओर भावुकता से लदे भाषण 
हँ, न गीत या कवितार्पँ ।" हिन्दी-नाटक-क्षेत्र में युगान्तर लानेवाले कृतिकार के 
प्रति वैसी वाते केवल पूर्वग्रह से ग्रसित होकर ही लिखी जा सकती दहे। . 

रंगमंच पर कौन नाटक अभिनीत हज, कौन नाटक अभिनीत नहीं हुञजा-उत्तर 
प्रदेश ओर विहार में हिन्दी के विद्वान्‌ जव यह प्रश्न उठाते हँ, तव वे सौ वर्ष पहले 
घरित 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम को भूल जाते है, जिस संग्राम में वाडूला, 
महाराष्ट्र ओर गुजरात नहीं सम्मिलित थे, वह सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश ओर विहार 
की भूमि में हुई थी, उसमें अग्रजो की विजय हो गयी । उस विजय के दौरान तथा 
वाद में कम्पनी सरकार ने जो दमन इन प्रदेशों की जागरूक जनता का किया, उस 
दमन में संस्कृति तथा साहित्य का प्रश्रय देनैकले प्रतिष्ठान देश-भक्त राजा, 
सामन्त, जमींदार सभी अपनी सत्ता से हाथ धो वेटे। उनके आश्रय में पल्लवित 
नाटक, कला, संगीत भी निर्वासित हो गये । रंगमंच पर नाटक कोन खेलता, इसकं 
लिए पुरस्कार करा से मिलता, गरीवी ओर निरक्षरता ने घर कर लिया था। जो 
युद्ध कं वाद होता है । जागरूक जनता की गरीव निरक्षर पीढ़ी जीविका के लिए 
कलकत्ता ओर वाम्बे मे जाकर मजदूर, दरवान वनकर किसी प्रकार जीवन-यापन 
कर रही थी। गिलमिटिया मजदूर बनकर लोग देश को अन्तिम नमस्कार कर 
विदेशी दीपो मे चले गये, वहीं बस गये, एेसी परिस्थिति तथा सामाजिक वातावरण 
में हिन्दी में रंगमंच की कल्पना कर्हौँ की जा सकती थी ओर अव, जव आजादी 
के वाद उसका समय आ रहा था, रंगमंच को प्रोत्साहन दिया जा सकता था, तब 
सव कुछ सिनेमा ओर दूरदर्शन ने अपने विजृम्भण में लील लिया। 

कलिजों में छात्रों न ही जव-तब इस रंगमंच को जीवन दिया है । अपनी 
पसन्द के या पाठ्यक्रम मेँ पटे जानेवाले नाटकों का अभिनय उनके द्वारा किया 
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गया ह । आज भी हिन्दी के स्वतन्त्र रंगमंच की सत्ता करा हे, जिस रंगमंच पर खेले 
गये नाटक को ही हम नाटक की संज्ञा देना चाहते हें । 

दूसरा सत्य यह हे कि जनता के वीच रंगमंच का जो रूप परम्परा से चला 
आ रहा था, उस पर तुलसीदास का रामचरितमानस अधिकार कर वैठा, उत्तर 
प्रदेश, विहार तथा मध्य प्रदेश में सात दिन से लेकर पन्द्रह दिन तक रामलीला 
नाटक के जव तव आयोजन होते ह ओर इस नाटक का आधार तुलसीदास के 
रामचस्ति मानस की चौपाइर्यो होती हँ । विगत 60 वर्ष से रामचरितमानस के साथ 
उस रंगमंच पर राधेश्याम कथावाचक-लिखित रामायण भी समादृत है । रामलीला 
के पात्र कथावाचक राधेश्याम के रामायण के संवाद को बहुत तल्लीन होकर कहते 
हं । इसका एक कारण यह भी हे कि राधेश्याम रामायण की भाषा खड़ीवोली हे । 

रचनात्मक तथ्य, इतिहास तथा वर्तमान की इस परिस्थिति को देखते हए 
यह कहना नितान्त असंगत है कि मिश्र जी ने रंगमंच के उपयुक्त नाटक नहीं 
लिखे हँ । एक अन्य जिज्ञासा भी है कि हिन्दी में नारक तथा रंगमंच के सैद्धान्तिक 
विवेचन पर कोन-सा यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जिसके आधार पर यह कहा जाता हे। 
साहित्यिक कोश या नाटवशास्र ओर दशरूपक के हिन्दी-अनुवाद की वात छोड़ 
दी जानी चाहिये । हिन्दी रंगमंच ओर नाटक के सैद्धान्तिक विवेचन का वह ग्रन्थ 
कोन हे, जो हिन्दी-नारक को सामने रखकर लिखा गया हो । अभिनवभरत पण्डित 
सीताराम चतुर्वेदी का अभिनव नाट्वशासत्र ही सम्पूर्ण विवेचन का एकमात्र ग्रन्थ 
हिन्दी में हे, किन्तु यह संस्कृत नास्य-विवेचन का प्रतिनिधित्व ही अधिक करता 
हे, हिन्दी का कम। ओर उसको प्रकाशित हए लगभग 50 वर्षं हो रहे हे । 

जनता के वीच हमारे रंगमंच की परम्परा कैसे जीवित रही ओर जीवित चल 
रही है, इसका कुछ इतिहास पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र के संस्मरणं में हे। मुञ्चे याद 
हे, अयोध्या के रामगोपाल पाण्डेय “शारद" ने अपने श्वसुर की नाटक-कम्पनी को 
खेलने के लिए तदनुरूप पन्द्रह नाटक लिखे थे, उनमें से जयहिन्द (जो सुभाषचन्द्र 
बोस पर था) ओर किसान नारक का प्रकाशन भी हआ था। ये नाटक उन नाटकों 
से अच्छे थे, जिन के उल्लेख आचार्य शुक्ल ने भारतेन्दु युग में ओर वाद की 
नास्यधारा में किया है। सच्चाई यह है कि मिश्र जी के नाटकों के रंगमंच के 
अनुपयुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता । सत्य यह हे कि रंगमंच के उपयुक्त नाटक 
मिश्र जीने ही लिे। 


परम्परया क्छा जाम्महु 
पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र भारतीयता, भारतीय साहित्य ओर भारतीय जीवन-विधि के 
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जवर्दस्त आग्रही रहे हैं । उनका कहना था कि साहित्य की प्रवृत्ति प्रत्येक भूमिखण्ड 
की अलग होती है, साहित्य की अभिव्यक्ति मं उस देश की धरती, नदी, पहाड़, वन 
ओर ऋतुओं का, जल ओर वायु का जवर्दस्त प्रभाव होता टै । अतः छह ऋतुओं की 
सुषमामय प्रकृति से मण्डित भारतीय साहित्य दूसरों कं लिए स्पृहा का विषय हे। 
सन्‌ 1786 में अभिज्ञान शाकुन्तल का जो अनुवाद अग्रिजी में होकर यूरोप पर्हुचा 
उसको पट़कर लोग आनन्द से चौक उठे, जर्मन के महाकवि गेटे ने उसकी प्रशंसा 
मे कविता तक लिख डाली । मिश्र जी का कहना था कि इधर जो छायावादी तथा 
इतर साहित्य हिन्दी मं लिखा जा रहा है, यह यदि विदेशों में पर्हचे तो कोई भी इसे 
पटना न चाहेगा । 

भारतीयता ओर भारतीय जीवन-विधि के जो प्रसंग मिश्र जी के नाटकों में 
विचारों ओर भावों के माध्यम से निवद्ध हुए है, वे एेसे अज्ञात या नये नहीं हं 
जिनको हम न जानते हों । राष्ट्रभवित्त, पराक्रम,.शीर्य, प्रेम, त्याग, करुणा, फल की 
कामना से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध (प्रजाये गृहमेधिनाम्‌), शील, पवित्र भावना ओर 
परलोक के प्रति आस्था उनके नाटकों में व्यंजित हई है । इन सवमें मिश्र जीने 
शील को विशेष महत्त्व दिया है 1 उनका कहना है कि “राम इसलिए नायक हैँ कि 
जितने भी मानवीय गुण सोचे ओर समञ्च जा सकते हैँ, उनका उनमें पूरा विकास 
हे। वे युद्ध में ही कंवल अपराजित नहीं है, शत्रु भी उनके शील का साक्षी है॥' 
तथा इसके अतिरिक्त उनका प्रबल आग्रह अपनी परम्परा के प्रति है, जिसके नष्ट 
हो जाने पर, जिसकी उपेक्षा कर देने पर हमारा कहीं अस्तित्व नहीं रह जायेगा ¦ 
“परम्परा का आग्रह' से उनका विशिष्ट अभिप्राय ड, अपनी राष्ट्रीयता ओर जातीय 
स्वाभिमान । इस राष्ट्रीयता तथा जातीय स्वाभिमान कं विविध पक्ष वाल्मीकि 
रामायण; महाभारत तथा कालिदास के रघुक्श में तथा पौराणिक कथा-प्रसंगों में 
देखे जा सकते है । 

परम्परा शब्द कहने से मिश्र जी का अभिप्राय भारतीय कवियों के उस 
अनासक्त रचना-धर्म से भी हे, जरह वे अपनी व्यक्ति-कुण्ठाओं की रचना न कर, 
अनासक्त रहकर विधाता वन कर साहित्य कं सृजन में प्रवृत्त होते ह । चक्रव्यूह 
नाटक में उन्होने जो भूमिका लिखी है, उसका शीर्षक ही है-परम्परा का आग्रह। 
उसमें उन्होने लिखा है कि जिन जातियों अथवा राष्ट्रो ने अपनी परम्परा से नाता 
तोड़ लिया, उनका नाम मिट गया, विश्वपटल से वे गायव हो गये । हमारा अस्तित्व 
अपनी परम्परा में हे। मुक्ति का रहस्य का सन्‌ 1950 में जव नया संस्करण हुआ 
तो उसकी नयी भूमिका में उन्होने भारतीय कवियों के सृजन-धर्म का परिचय देते 
हए लिखा-““कला का प्रधान धर्म जहा मृत्यु से रक्षा है ओर जीव जहा ब्रह्म का 
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अंश टै, वरहा सृष्टि के मूल में ही आनन्द ओर कल्याण अभिप्रेत है । हमारी संस्कृति 
मेँ जीवन का लक्ष्य, प्रयोजन ओर आधार आनन्द टे । दूसरी ओर यही सव यूरोप 
में विषाद, अतृप्ति ओर निराशा है। आचार्य शुक्ल ने मेरे उन नाटकों में यूरोप का 
अनुकरण देखा, जिनमें इस देश के जीवन-दर्शन की मान्यताएं नहीं विगड़ं ओर 
"प्रसाद" को वे नाटकों में उन सारे व्यापारो की षूट दे गये, जो सव ओर से विदेशी 
हें । कला ओर साहित्य कं माध्यम से जो जीवन की जय न बोलकर मृत्यु की जय 
बोलता रहा, जिसके नाटक दुःखान्त ओर मानसिक विकारो से ग्रस्त है- आचार्य 
शुक्ल की दृष्टि उस पर न पड़ी । यही विस्मय हे। 

“'हमारे संस्कृत कवि ओर नाटककार व्यक्ति न होकर विधाता वन गये थे। 
महर्षियों न जीवन का जो अनुभव किया, उसे ही वे लोक में साहित्य कं रूप में देते 

रहे । इसीलिए हमारे पुराने साहित्य मं साहित्यकार अपनी निजी वासनाओं, लालसाओं 

ओर अभाव की अग्नि में नहीं जलता। इस सृष्टि कं रचयिता की तरह वह भी 
अपनी सृष्टि में अनासक्त हे । प्रसाद के नाटकों में जितनी आत्महत्यार्णे करायी 
गयी है, उन सवका कारण यही है कि प्रसाद" को अनासक्तं कवि-कर्म का पता 
नहीं धा ।' (मुक्ति का रहस्य, संस्करण 1967, भूमिका पृष्ठ 27) 

हम एेसा समञ्जते हैँ कि मिश्र जी ने यह मीमांसा ऋषियों के साहित्य सृजन 
को लेकर की है, जिसकी सीमा में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भर्तृहरि, तुलसीदास 
जैसे कवियों की रचनाएं आती है, जिन्होने साहित्य नहीं लिखा है वाणी के अक्षरों 
में अक्षय अमृत उडल दिया हे । संसार के व्यवहार में जीवन जीनैवाले कवियों से 
एेसा अनासक्त कवि-कर्म सम्भव नहीं है। यद्यपि यह भी सच है कि संस्कृत 
के कवियों ओर आचार्यो ने दी इस परम्परा को विच्छिन्न कर दिया। 
आचार्य मम्मट ने अर्थं की प्राप्ति को भी काव्य-रचना का एक प्रयोजन बताया 
ह- 

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । (काव्य प्रकाश) 
इसके उदाहरण भी दिये है तथा बिल्हण ओर कल्हण-जैसे कश्मीरी कवियों ने 
ललकार कर राजाओं से अपनी कविता का मूल्य मोगा है। बिल्हण ने तो 
विक्रमाकेदेवचरित के आरम्भ में ही राजाओं को चेतावनी दी है कि कवियों की 
उपेक्षा न करना, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा- 
न वञ्चनीयाः कवयः क्षितीन्द्रः । 

एेसी ही बात कल्हण राजतरगिणी में लिखता है कि जिन सप्रारों ने समुद्र 
तक धरती पर शासन किया, यदि कवि का अनुग्रह उनको नहीं प्राप्त हुआ तो वे 
कभी याद भी नहीं किये गये- 
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स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुग्रहं 
प्रकृतिमहते कूर्मस्तस्मे नमः कविकर्मणे । । 

कश्मीर के उन कवियों की तरह बहत कुछ यह विनिमय प्रजातत्र कं राष्ट 
मे भी यथावत्‌ कायम है । ओर पत्रकार तो नेताओं को वेसी ही चेतावनी देते हं 
जैसी चेतावनी विल्टण ओर कल्टण ने राजाओं को दी थी। 

अस्तु, इस युग में मिश्र जी दारा प्रतिपादित अनासक्त कविकर्म दुर्लभ हे 
ओर कालजयी कृतियों की रचना भी केवल कल्पना या अपने-अपने अहंकार कीं 
वात होगी हौ, परम्परा की वात हमें स्वीकार करनी चाहिए ओर हिन्दी के 
रचनाकारों को मिश्र जी के इस कथन पर ध्यान देना केवल उनके हित में 
नहीं, वरंच हिन्दी के हित में भी है, जैसा कि वे अपराजित की भूमिका में लिखते 
ठे 

“अव समय आ गया है| जव आवश्यक हे कि हमारे साहित्यकार अपना 
सम्बल वदलें ओर अपनी कृतियों से प्रमाणित करें कि वे किस जाति, किस 
संस्कृति ओर किस परन्परा के प्राणी ह ।' 

प्रसिद्ध आलोचक स्वर्गीय डौ. देवराज उपाध्याय ने मिश्र जी से सहमत न 
होकर भी उनके इन विचारों की सत्यता को स्वीकार किया हे, लिखा हे कि-““इन 
सव वातों दारा मिश्र जी यह प्रतिपादित करना चाहते हें कि आधुनिक भारतीय 
साहित्य, विशेषतः हिन्दी-साहित्य अपनी प्राचीन परम्परा के प्रति उदासीन होने 
तथा पश्चिमी साहित्य की ओर उन्मुख होने के कारण ही अधिक फल-प्रसू नहीं हो 
रहा डे । वह एक तरह से निस्संतान हे । मिश्र जी की वातों से मतभेद हो सकता 
हे। पर जव वे कहते हँ कि “हमारा आज का साहित्य यदि अनुवाद के रूप में 
पश्चिमी भाषाओं में रखा जाये तो वर्ह के विचारक इसे देखकर विस्मित न होगे 
जैसा अभिज्ञान शाद्धुन्तल के अनुवाद से उनके पूर्वजो को विस्मय हुआ था। तो 
उनके कथन को भावुकता कहकर टाला नहीं जा सकता ।'" (साहित्य एव शोध . 
कुछ समस्यादु, पृष्ठ 86-87) 


हिन्दी-प्रम 


17 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश विधान-सभा ने राष्ट्रभाषा के व्यवहार में अंग्रेजी 
की अवधि को, जो 15 वर्ष वाद समाप्त हो रही थी, आगे यथावत्‌ वने रहने के 
लिए प्रस्ताव (विधेयक) पारित किया, सत्ता क्रिस के हाथ में थी, विपक्षी दल ने 
हिन्दी के पक्ष में इसका जवर्दस्त विरोध किया, हंगामा ओर विरोध की स्थिति यह 
धी कि हिन्दी का नारा लगानेवाले विपक्षी सदस्य घसीट कर विधान सभा से बाहर 
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किये गये । पं. लक्ष्मीनारायण मिश्च को सत्तारूढ क्रिस सरकार कं हिन्दी कं विरुद्ध 
इस निर्णय ओर इस व्यवहार ने वड़ा आहत किया । उन्होने इस घटना पर अपने 
विचार “हिन्दी गंगा की भूमि मे" लेख मे प्रकट किये हँ, यह लेख “आजः वाराणसी 
के 24 अगस्त 1964 के अंक मेंषछठपा है। इस लेख में मिश्र जी कं अनासक्त 
कवि-कर्म की एक की मिलती है-"गत 17 अगस्त के उत्तरप्रदेशीय विधान सभा 
में जो घटना घरी है उस पर विचार करने का अधिकार ओर अवसर इतिहास को 
मिलेगा । विधान सभा की इस घटना में देखना होगा कि कितने इसमें देवत्व के 
अधिकारी हैं । “स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः का जो कुछ भी मेरा बोध 
रहा है उसकं प्रति आस्थावान्‌ होकर मुञ्ञे कहना पड़ रहा है कि जो सदस्य विधान- 
सभा के आसनं से या नीचे धरती से खीचकर वाहर किये गये है, वे हमारे भविष्य 
के इतिहास में वह स्थान पार्णगे, जिसके लिए जन्म लेना सार्थक कहा जायेगा । 
राजनीति से मेरा कोई नाता नहीं रहा है । फिर भी सन्‌ 43 में शत्रु वना कर में 
राजवन्दी रहने का लाभ पा चुका हू। हिन्दी भाषा या मातृभाषा के आग्रह कं 
अनुराग में जो सदस्य घसीटकर वाहर किये गये है, वे भले हो, वुरे हो, रूस, चीन 
के दलाल हों, या प्रतिक्रियावादी पद्धति कं माननेवाले हों, अपने इस एक आचरण 
से मेरे लिए परम पवित्र ओर देशभक्त वन गये हं । इस राज्य के महाधिवक्ता का 
मत क्या है, कानून वनानेवालों का मत क्या हे ? इस आधार पर राज्य के आठ 
करोड़ जनसमुदाय के या पैतालीस करोड़ भारतीय प्रजा कं स्वाभाविक भावों का 
हनन नहीं किया जा सकता । केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूची भारतभूमि ओर 
इस भूमि पर वसनेवाली भारतीय प्रजा का हदय उन सदस्यों कं साथ हे, जो 
विधानसभा से घसीटकर निकाले गये हे ॥'" 

मिश्र जी की आप्तवाणी भविष्य में सत्य होकर सामने आयी । सन्‌ 1967 मं 
कग्रेस पार्टी हार गयी ओर प्रदेश में संविद सरकार का गठन हुआ। कहने का 
तात्पर्य यह है कि मिश्र जी अपनी रचनाओं में ही नहीं, अपने तीखे ओर सत्य 
विचारों को प्रकट करने में भी सर्वथा निर्भय ओर अनासक्त रहे हैँ, विचारो की 
सत्यता यह थी कि वे भविष्य मेँ घरित भी हए । यह एक उदाहरण है। 

वर्तमान भारतीय साहित्य, विशेष रूप से हिन्दी-साहित्य जव पश्चिमी साहित्य 
के प्रलय-पयोधि के वेग में दशक प्रति दशक इबता गया, ओर इब ही गया, तव 
भी उत्तरगिरि हिमालय के शिखर की भति अडिग ऊचे जिस सृजनकर््ता को उस 
प्रलय समुद्र की उत्ताल लुभावनी लहर न ही डिगा पायी, न ही बहा पायी, हिन्दी 
साहित्य के वही भास्वान्‌ शिखर है-पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र । वे इस बात के 
प्रमाण है कि भारतीय साहित्य के सुजन की परम्परा की जडं बहुत गहरी ह, उसको 


आधुनिक हिन्दी-नाटक के जनक ^ 35 


मिराया नहीं जा सकता । जिस देश में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण, तुलसीदास 
जसे साहित्य के विधाता हुए हँ ओर उन्होने मनुष्य के चिरन्तन जीवन की जो 
व्याख्या या अभिव्यक्ति दी है, उससे अधिक मनुष्य को जाना नहीं जा सकता । 
हिन्दी नाटक-क्षेत्र में मिश्र जी ने उसी व्याख्या की सुबोध अभिव्यक्ति करने का 
संकल्प लिया ओर भारतीय साहित्य की रक्षा में युगान्तर खडा किया । 
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प्रेरणा ओर सिद्धान्त 


मोलिक तथा श्रेष्ठ रचनाकारों का रचना के क्षेत्र मे अपना नया रास्ता होता है, न 
वे नकल करते हं, न पुराने रास्ते पर चलते है-लीक छोडि तीनटिं चलं सायर, सिह, 
सपूत । मिश्र जी के सामने उनके युग में नये रास्ते का प्रकाश अपने आप चमक 
रहा था, आज से नहीं सहस्राव्दियीं से। ओर वह था भारतीय साहित्य-रचना का 
मार्ग वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि कवियों का अमर साहित्य । खड़ी बोली 
हिन्दी की प्रतिष्ठा को अभी पचास वर्षं वीत थे ओर इस भाषा में साहित्य लिखना 
नयी वात थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अप्रैल सन्‌ 1873 को अपनी डायरी मे लिखा 
था-हिन्दी नयी चाल में ठली । यही नयी चाल है-हिन्दी का खड़ीबोली का स्वरूप, 
जो वाद में हिन्दी का मानक रूप प्रतिष्ठित हुआ । खडीबोली हिन्दी में 1914 ई. 
मे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिजओध के प्रियप्रवासत महाकाव्य की बड़ी धूम थी, 
अन्य महाकाव्य भी लिखे गये थे। नाटकों में प्रसाद जी के एतिहासिक नाटकों की 
धूम थी । इसके साथ ही प्रियप्रवास के अनन्तर छायावादी काव्यधारा का प्रवाह पूरे 
हिन्दी-जगत्‌ को आप्लावित कर रहा था। छायावादी हिन्दी-कवियों पर विक्टोरिया 
युग के रोमांटिक अग्रिजी-कवियों का जवर्दस्त प्रभाव था, प्रसाद जी के नाटकों पर 
भी शेक्सपीयर की नारक-रचना का भरपूर प्रभाव है, जो बाङ्ला के दिजेन्द्रलाल 
राय से होकर हिन्दी में पूर्हैचा था । दूसरी ओर अग्रिजी शासन से मुक्ति का अर्थात्‌ 
स्वराज्य का आन्दोलन पूरे देश में जोरों पर था। मिश्र जी की साहित्य-रचना का 
अपना मुर्ग क्या हो, इसका निर्णय करने में देर नहीं लगी । वे विदेशी साहित्य-रचना 
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कं प्रभाव से अभिभूत छायावादी काव्य तथा प्रसाद के नाटकों की रचना के विरुद्ध 
उठ खड हुए । उन्होने भारतीय साहित्य-रचना ओर भारतीय जीवन की आचार-संहिता 
के प्रशस्त मार्ग पर चलने का निश्चय किया, विदेशी साहित्य ओर संस्कृति के 
संगम में पड़े वर्तमान समाज को अपनी मूल परम्परा से जोड़ने का निश्चय किया, 
एक तरह से उन्टोने साहित्य के क्षेत्र मं समय के विरुद्ध रचना करने का संकल्प 
लिया। तथा नारक-रचना को अपने इस संकल्प का क्षेत्र बनाया । 

उनका पहला नाटक सन्यासी 1929 ई. में प्रकाशित हआ । उसकी भूमिका 
(अपने आलोचक मित्र से) में उनके इस संकल्प के उद्गार व्योरेवार कारण तथा 
समाधान के साथ प्रकट हुए हँ, जेसे-भूमिका आरम्भ करते हए मिश्र जी लिखते 
हँ-““तुमने सन्देह किया है कि कदाचित्‌ मैने अपने नाटक में वरनाईशा का 
अनुकरण करने का प्रयत किया है ।...वरनाईशा का अनुकरण भारत में सम्भव 
नहीं । वरनाईशा की सूखी विवेक ओर तकं की प्रणाली आध्यात्मिक अनुभूति के 
समडने मे सफल नहीं हो सकी । पश्चिम ओर पूर्व के जीवन में अन्तर हे । उनका 
विरोध जीवन की उन वनावटी वातो से हे, जिनके कारण पश्चिम आज अशान्त 
हे । किन्तु टालस्टाय अथवा रोम्यारो्ला की तरह उन्होने शान्ति के किसी नये रास्ते 
का पता नहीं लगाया। उनका काम उपहास करना है सुधार करना नहीं । जिन 
विभूतियों कं कारण हमारी सभ्यता इतने दिनों की गुलामी के वाद भी अभी अपना 
शिर ऊचा किये खडी हे उनकी भी दिल्लगी उडाने में वे वाल नहीं आते । जो कि 
उनको समञ्जन का भी कभी उन्होने कष्ट नहीं किया । संसार में “नारी समस्या 
वड़ी जटिल है । इसे हम भी मानते हैँ, वे भी मानते ह, लेकिन हमारे ओर उनके 
समञ्जने में अन्तर है। 

^^...यह युग कलाकार का नहीं, तत्त्वदर्शी कलाकार का हे जिसे तुम्हारे शा 
महोदय ने फिलास्फर आर्टिस्ट कहा हे । युग की समस्याओं का प्रभाव सव से पहले 
कवि की, नाटककार की, उपन्यासकार की या एक शब्द मेँ रचयिता की आत्मा पर 
पडता है । वह जो अनुभव करता है अच्छा या बुरा, ईमानदारी के साथ तुम्हारे सामने 
रखता हे, तुम्हारी अखे खोलना चाहता हे । उसके जीवन की अनुभूति तुम्हारे जीवन 
मे प्रवेश करती हे । तुम भीतर ही भीतर बदल जाते हो । तुम्हें पता नहीं चलता ।... 
यह काम कलाकार का नहीं, तत्वदर्शी कलाकार का है ।” (सन्यासी की भूमिका से) 

मिश्र जी के रचना-धर्म का यह उद्गार उनके प्रथम नाटक सन्यासी की 
भूमिका से दिया गया हे । फिर तो मिश्र जी उत्तरोत्तर भारतीय साहित्य-र्चना ओर 
संस्कृति के प्रति अपने संकल्प को दुहराते रहे हँ । एक तरह से वीसवीं शती के 
तीसरे दशक में हिन्दी के छायावादी काव्य तथा नाटक-रचना पर अंग्रेजी के 
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रोमांटिक कवियों एवं नाटककार शेक्सपीयर के तीखे प्रभाव की प्रतिक्रिया मिश्र 
जी की साहित्य-रचना के लिए प्रेरणा-स्रोतों का उद्गम है । वाद मं उन्होने अपने 
व्याख्यानो तथा नारक की भूमिकाओं मेँ भारतीय साहित्य-रचना के सिद्धान्तो ओर 
जिन जीवन्त पक्षों का उल्लेख किया है, उनको निम्न आठ शीर्षको में विश्लेषित 
किया जा सकता है- 


1. परम्परा का जाग्रह 


जातीय मान्यता, अस्मिता, अपने अतीत के गौरव तथा अपनी संस्कृति की 
अभिव्यक्ति साहित्य में होती हे। 


2. साहित्य अपने राष्ट्र ओर मात्ुभूमि की पहचान हे 


साहित्य जिस देश में रचा जाता है, उसका रचयिता जिस देश की मिद्ध में पैदा 
हआ रहता डे, उसके अभिज्ञान उसकी रचनाओं मं होते टै । भारत के कवि की 
रचना में भारतीय जीवन-दर्शन तथा जीवन की आचार-संहिता की अभिव्यक्ति 
अवश्य होगी । पुनर्जन्म, पुत्र दारा जीवन की अमरता, पत्नी ओर पुरुष कं जीवन 
की परस्पर पूर्णता, इसके साथ ही भारतीय भूखण्ड कं सौन्दर्य के आकर्षण ओर 
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वीहड़ रूप एवं ऋतुजं का वोध उसमें होगा । 
3. रचनाकार का दर्जा सुष्टिकर्ता का हे 


उपनिषद्‌ का वाक्य है कि कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः । विधाता, जिसने यह सृष्ट 
की है, वह अपनी सृष्टि के प्रति सदा अनासक्त रहा । उसकं आनन्द का तीव्र भाव 
इस सृष्टि की रचना है, जो सहज ही हो गई । इतनी सहज ओर अनजानी हुड, कि 
उसकी प्रेरणा ओर कारण को नहीं जाना जा सकता । सहज ओर अमर काव्य-रचना 
भी कवि की अनासक्त स्थिति में ही सम्भव हे। 


4. जीवधर्म या भावलोक 


जीवधर्म का अर्थ हे प्राणी के मन की प्रवृत्तिर्यो। भावलोक का भी यही अर्थ 
है-भाव अर्थात्‌ मन की सत्ता का संसार । विना मन के यह संसार नहीं है-मनसो 
ह्यमनीभावे दतं न प्रसज्यते। मन की सत्ता के क्रिया-कलापों तथा प्रवृतियों को 
सहज साधारण अभिव्यक्ति ही साहित्य की रचना है । साहित्य वही है, जिसके 
पद-विन्यास मे, अर्थ-वोध में मन वोल रहा हो, मन ईक रहा हो । युवती के प्रति 
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आकर्षण, वच्चे के प्रति वात्सल्य, अत्याचार के प्रति क्रोध तथा अन्य लोभ, मोह 
आदि मन के संस्कार से उत्पन्न वासनाओं का संसार ही जीवधर्म है। यही 
क्रियाशील मन का भावलोक हे! छायावादी कवियों ने रहस्यवादी वनकर अनजाने 
अनन्त प्रियतम के प्रति अपने प्रेम के उत्कट गीत गाये है, आजीवन कुमार या 
कुमारी रहने में ही जीवन को सफल माना है, मिश्र जी का कहना हे कि यह सव 
जीव-धर्म के विरुद्ध हे ओर कोरा नाटक हे। 


5. रचनाकार व्यक्ति नहीं, विधाता होता हे 


साहित्य की रचना का विषय व्यक्ति की कुठारं, घुटन ओर आहाद नहीं होना चादिए। 
समष्टि का सुख-दुःख, उत्थान-पतन ही कवि के कृतित्व की प्रेरणा वनते हे । 


6. काम ही कला ओर साहित्य को जन्म देता हे 


मिश्र जी का कहना हे कि जैसे कीचड़ में कमल खिलतादहै, वैसे ही काम की 
भावना से कला ओर साहित्य जन्म लेते ह । बल (पराक्रम) ओर पवित्र काम की 
सम तथा समानान्तर स्थिति उदात्त साहित्य कं अवतरण का हेतु है । जैसा कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में अपने लिए कहा है- 
वलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेवु कामोऽस्मि भरतर्षभ । । (गीता; अध्याय 7८11) 

अर्थात्‌ मे वलवानों का वह वल (पराक्रम) हू, जिसमें काम एवं राग का कोई स्पर्शं 
नहीं हे तथा प्राणियों में धर्म-सम्मत पवित्र काम रहू। 

कालिदास-जैसे कवियों के काव्य में पराक्रम ओर काम की यही समरस 
अभिव्यक्ति हे, एकागिता नहीं है । उसको न समञ्ञ कर मध्यकाल के तथा आज 
के साहित्यालोचक कालिदास के मेषद्रूत तथा कुमारत्रम्भकजेसी काव्यकृतियों को 
कंवल शृंगार का ललितोद्गार मानते हं तथा यह कहकर राष्ट्र के उदात्त स्वरूप के 
द्रष्टा उस कवि कालिदास को कितना लघु कर देते है, नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि उनको शृंगार ही प्रिय हे, इसलिए कालिदास के काव्य में पराक्रम के 
भावलोक को अनदेखा करते है । दिलीप के शारीरिक सौष्ठव का जो चित्रांकन 
ट्युक्श के प्रथम सर्ग मं हुआ है, उसका विश्लेषण कोई नहीं करता । मेषदूत ओर 
कुमारसम्भव में पराक्रम कं एेसे कई सन्दर्भ हैं । आलोचक यह नहीं समजते है कि 
कालिदास की शंगार-लता पराक्रम की सुखद काया में सुषमा-मंडित हुई हे, पराक्रम 
को अलग कर्‌ उसे देखा नहीं जा सकता । छायावादी कवियों का शृंगार कल्पना की 
छाया में कल्पना के रस से अतृप्त विभवहीन कलपता-भटकता श्ंगार है। 
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श. नवो नवो भवति जायमान : 


प्रत्येक रचनाकार ओर उसकी रचना नयी सृष्टि होती है । नवत्व ही रमणीयता हे। 
प्रकृति देखने में वही होती है, लेकिन प्रत्येक दिन ओर प्रत्येक ऋतु में उसकी अपनी 
नवीनता टै । 

8. पृथ्वी का हदय अमृत से धिरा है 


अथर्ववेद में कहा गया हे कि हदयेनाठृतममृत प्रथिव्याः। मिश्र जी उसको लक्ष्यकर 
कहते हैँ कि कवि या रचनाकार जव अपने कृतित्व से उस अमृत को सुलभ कराये, 
तभी उसके रचना-धर्म की सार्थकता है । उससे भी सामाजिक जन आनन्द ओर 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा समय पडने पर अपनी अस्मिता की रक्षा भी करेगा। 

सारित्य-रचना के इन सिद्धान्तो का निर्वाह मिश्र जी के नाटकों ओर 
महाकाव्य की रचना मं सहज रूप से देखा जा सकता है । एसा नहीं हे कि इन 
सिद्धान्तो कं चौखट में बैठकर ही कृतियों की रचना हुई है, पर रचना के धर्म, देश 
तथा काल के रुप में उनकी उक्त मान्यतार्पँ अभिव्यक्त होती है। 

इन मान्यताओं की भूमि में मिश्र जी ने अपनी नारक-रचना के लिए सर्वथा 
नया मार्ग कल्पित किया, जिसमें भारतीय कवियों का भाव-लोक तो है ही, भरत 
के नाट्यशास्त्र का रस-साधारणीकरण भी है, पर उसको उन्होने अपने वुद्धिवाद कं 
नये स्वाद से युक्त किया हे, जिसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है- 
भावानुभावावृत वुद्धिवाद सयोगात्‌ समस्या-निष्पत्तिः । 

अव मिश्र जी के दो प्रसिद्ध नारको का संक्षिप्त परिचय उनके विशिष्ट 
सन्दर्भ के साथ दिया जा रहा है । इनसे उनके नारकीय कथा-विन्यास, रचना-सिद्धान्त 
तथा शिल्प की मौलिकता का परिचय मिलेगा। 


समस्या नाटक 


सिन्दूर की होली 


इस नाटक के कथानक की अवधि केवल 12-13 घंटे मात्र की है । नाटक की कथा 
प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अन्तिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि 
मे वीत जाती है। नाटक में तीन अंक है, तीनों अंकों में दृश्य का स्थल एक ही 
हे-डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल के रवेगले की वैठक। पहला दृश्य 9 वजे का है, 


च, 
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दूसरा सन्ध्याकाल का तथा तीसरा रात्रि 10 वजे का । दिन वर्षाकाल का है। 

अंक के अनुसार नाटक की कथा नाय्यशिल्प ओर अभिनय के तारतम्य में 
है ओर त्वरित गति से घटित होती ह । सुगमता के लिए पूर्ववृत्त का परिचय देना 
अच्छा होगा । संक्षेप में वह इस प्रकार है-मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर है, जव की 
कथा दै, व्रिटिश शासन था । मुरारीलाल वड़े जमींदारों से घूस लेता है । भगवन्तसिंह 
जमीदार का कोई मुक्रदमा उसके यहाँ है, इस जमींदार का प्रतिदन्दी इसका 
भतीजा रजनीकान्त है, डिप्टी कलेक्टर को प्रसन्न कर वह रजनीकान्त को मरवाने 
की योजना बनाये हे । डिप्टी कलेक्टर को एक लडकी हे चन्द्रकला, उसकं विवाह 
की उसको चिन्ता है, चिन्ता का अर्थं रुपयों की जरूरत हे। भगवन्त सिंह 
रजनीकान्त को मरवाने के लिए पचास हज़ार रुपये तक घूस के खूप में दिष्टी 
कलेक्टर को देने का निश्चय किये हे । रजनीकान्त वीस वषं को उम्र का स्वस्थ 
ओर बहुत सुन्दर युवक हे । वह वी. ए. तक पटा है । उसे अपने मारे जाने की 
आशंका है । डिप्टी कलेक्टर से शिकायत करने वह आता है । घटना के पूर्व वह 
डिप्टी कलेक्टर के पास आकर रो रहा था, उसने कहा था, यदि मुञ्चे कुछ हुञा, तो 
उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, चन्द्रकला ने अपने पिता से वात करते हुए 
रजनीकान्त को भली-्भाति देखा 1 वह उस पर मुग्ध हो गयी, मन से अपने आपको 
उसे अर्पित कर दिया । नाटक~रचना का सन्दर्भ यहीं से पल्लवित होता है । कथा 
की विषम ओर सुकुमार परिस्थिति यह है कि मुरारीलाल लड़की के विवाह कं लिए 
दस ओर चालीस हज़ार रुपये घूस लेता टै, उस घूस लेने के फलस्वरूप रजनीकान्त 
मारा जाता हे ओर दूसरी ओर उसकी लड़की चन्द्रकला ने अपने आपको रजनीकान्त 
को अर्पित कर दिया हे। 

मुरारीलाल ने मनोरमा नाम की एक विधवा युवती को अपने यहां पुत्री 
चन्द्रकला को चित्र-रचना की शिक्षा देने के लिए रखा है, वह वाल-विधवा हे 
उसकी उग्र भी वीस वर्ष की हे। मुरारीलाल के मित्र का लडका मनोजशंकर, उप्र 
वाईस वर्ष उसी के आश्रित होकर लखनऊ में पट्‌ रहा है, उसका खर्च डिष्टी 
कलेक्टर वहन करता हे। उसने चन्द्रकला का विवाह इसी के साथ करने का 
निश्चय किया है। पचास हजार रुपये जो घूस के आये है, उसमें से उसको खर्च 
भेजा जायेगा । भीतर छिपी हई दूसरी वात भी है, मनोजशंकर मनोरमा को चाहता 
है तथा डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल की आसक्ति भी मनोरमा के प्रति है, जसा कि 
वड़े लोगों का चरित्र होता हे। एक यह भी रहस्य है कि मुरारीलाल ने किसी 
स्वार्थ-वश मनोजशंकर के पिता की हत्या जहर देकर करा दी थी ओर प्रचारित 
किया था कि उन्होने आत्महत्या कर ली । इस तरह से पूरा कथानक काम-संवेग 
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की समस्याओं से ओत-प्रोत हे, जैसा कि सम्पन्न घरानों की स्थिति-परिस्थिति हीती 
हे। 

नाटक में कुल नौ ही पात्र है-रजनीकान्त, मनोजशंकर, मुरारीलाल, माहिर 
अली, भगवन्त सिंह, हरनन्दन सिंह, चन्द्रकला, मनारेमा, डक्टर तथा कुछ अन्य 
जन । दृश्य के नाम पर एक ही दृश्य की साज-सज्जा है। कथानक की अवधि 12 
घटेकीहे। 

नाटक की विशेषता उसकं पात्रों (विशेष रूप से चन्द्रकला तथा मनोरमा) के 
संवादं के भावपूर्ण, तर्कपूर्णं तीखे विचारों में है, जो वस्तुतः काम-समस्या के प्रश्न 
ओर उत्तर हें । अभिनेयता की दृष्टि से उसका शिल्प सरल तथा चामत्कारिक हे। 

नाटक मेँ आये कथानक का विश्लेषात्मक परिचय यह है, जो वर्तमान के 
साथ पूर्वं कथा को भी दीप्त करता है- 


पहला अक 


प्रातः 8 वजे अपने वंगले से निकल कर डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल वरामदे में 
आये । मुरारीलाल की अवस्था चालीस वर्षं की हे । मुंशी माहिरअली ने भगवन्त सिंह 
कं भतीजे (वकील) कं आने की सूचना दी । मुरारीलाल ने कहा कि मनोजशंकर के 
विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो । माहिरञली बोला-“साहव पट़ीदारी 
का अगड़ा है, उस लड़के पर मुञ्धे रहम आती हे, ये सव उसे मार देना चाहते हें ।'" 
तभी मुरारीलाल की पुत्री चन्द्रकला आ गयी । उसने वताया कि लखनऊ से मनोज 
की चिड़ी आयी थी, उनकी तवीयत अभी ठीक नहीं हे । चन्द्रकला उदास ह, उसका 
चेहरा उतरा हुआ हे । भीतर ही भीतर उसको रजनीकान्त के विरुद्ध पिता द्वारा घूस 
लेने की वात मालूम हो गयी हे । मुंशी माहिरअली ने इगित किया कि भगवन्त सिंह 
अपने भतीजे के साथ आ रहे है । डिप्टी कलेक्टर तत्काल भीतर चले गये । 

भगवन्त सिंह तथा उनके भतीजे हरनन्दन सिंह आकर मुंशी माहिरजली से 
मिले । साहव कं वारे में पषछठा । दस हजार रुपये साहव के लिए ओर पोच सौ रुपये 
माहिरजअली के लिए दिया । माहिरअली रुपया लेते समय ईश्वर तथा सत्य के प्रति 
श्रद्धा रखकर महत्वपूर्ण वात कहता है-““साहव लोग अपने हाथ से नहीं लेते। 
(हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हए ओर उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर) 
यह वहो ओर जवाव देने को भी तो कुछ चाहिए । जिस दिन हिसाब होगा...उस 
दिन । उसी दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते ॥'" 

रुपयों के नोट की गड़ी लेकर माहिरअली भीतर चला जाता है । नाटककार 
की इस प्र टिप्पणी है-एेसा मालूम हो रहा है, जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा 
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रहा हो । 
उसके जाने के वाद भगवन्त सिंह ओर हरनन्दन सिंह रजनीकान्त की वुराई 
आपस में करते रहे । हरनन्दन सिंह ने कुछ उसके पक्ष मं वात की, तो रजनीकान्त 
सिंह ने सख्त विरोध किया । लगता है कि हरनन्दन सिंह को डिप्टी कलेक्टर से 
वात करने में मदद के लिए ही भगवन्त सिंह लाये ह, उन्टोने क्या कर डाला है 
इसका पता हरनन्दन को नहीं है । तव तक डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल आ जाते हं 
भगवन्त सिंह तथा हरनन्दन सिंह दोनों रजनीकान्त को आवारा तथा वड़ा की 
उपेक्षा करनेवाला वताते हैं । हरनन्दन कहते हँ कि लगानवन्दी करवा रहा है तथा 
वाजार के कपड़ों की होली जलाता हे । (यह काम उन दिनों त्रिटिश हकूमत के 
खिलाफ विद्रोह माना जाता धा, क्ग्रेस के अनुयायी स्वतन्त्रता-आन्दोलन में ये 
कार्य करते थे । हरनन्दन सिंह इसलिए कह रहा है कि रजनीकान्त को सरकार का 
विद्रोही माना जाये |) 
मुरारीलाल ने हरनन्दन को हटाकर फिर भगवन्त सिंह से अकेले मे वात शुरू 
की । मुरारीलाल ने कहा आप परेशान न हों, मं उसे समज्ञा कर ठीक कर दूगा। 
लेकिन इतना कहने पर भगवन्त सिंह घवरा गया, उसका शरीर कांपन लगा, वह 
धरती की ओर देखने लगा। मुरारीलाल चौक पडे, पूछा-““आपको क्या हो 
गया ?" भगवन्त सिंह हाफने लगा । फिर वह मुरारीलाल के पेरों पर गिर पड़ा, 
कहा-““सरकार, अव क्या होगा ।' मुरारीलाल को आघात लगा-कहने लगे, 
““क्या कहता है बेईमान 2 मैने कहा था कि पद्रीदारी के मामले में भतीजे को मार 
डालो ?' भगवन्त सिंह ने धरती पर वेठकर मुरारीलाल का पैर पकड़ लिया । उसने 
भगवन्त सिंह को पैर से टेल दिया । कहा-““जितना दिया हे उससे चार गुना, इससे 
कम नहीं । ओर देखो, उस लड़के को चोट न लगे । मैने उसी दिन उसे अदालत में 
देखा था...अगर वह मेरा लडका हुजा होता...उसका वह सुन्दर स्वस्थ मुख...उसकी 
वह रतनार अखि । एक वार किसी दिन यहां भी आया था... याद आ रहा हे। 
नही, उठो (भगवन्त सिंह को उटाता है) चले जाओ, निकल जाज। उसे चोटन 
अआये...खडे क्यों हो ? जाते क्यों नहीं ?"" 
भगवन्त सिंह ने उसके उत्तर में टरूटते स्वर में कहा- “में आदमियों को कह 
जाया था...अव तक तो वह मारा गया होगा ।'" 
मुरारीलाल आहत हो गये, उन्होने अपना शिर मेज पर रख दिया । फिर से 
भगवन्त सिंह को चेतावनी दी कि मोटर से चले जाओ, कदाचित्‌ ईश्वर ने उसे 
वचा दिया हो, तो अव वैसा न होने दो। मुरारीलाल क्रोध में था, भगवन्त सिंह 
चला गया । 
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माहिरअली सूचना लेकर आया कि खाना तैयार हे । मुरारीलाल ने दुःख से 
कटा-““इस वदमाश ने उसे मरवा डाला ।' उसने भोजन मना कर दिया । इधर-उधर 
आलमारी की पुस्तके उलटकर वह भीतर गया । तभी चन्द्रकला भीतर से वाहर 
आयी, वह सव कुछ अन्दर से सुन रही थी ओर जान गयी थी । वह विना कहे टी 
रजनीकान्त की याद कर माहिरअली से बड़वड़ाने लगी-“भेरे मन मं आया था कि 
वाव जी से कह दूँ कि वह वेचारा इूठ नहीं, विल्कुल सच कह रहा है । उसका 
हंसकर उनसे वाते करना...उठकर चला गया तो जैसे यह कमरा सूना हो गया। 
...हां अगर में मर्द होती तो जरूर कह देती ओर देखती कि किस तरह यह कमीना 
राय साहव...राक्षस की ` तरह तो वह दुष्ट देखता हे ।' माहिरजली चला गया । 
मनोरमा ने एक चित्र लेकर प्रवेश किया, जिसको उसने बनाया था। 

यह चित्र रजनीकान्त का है, चन्द्रकला के आग्रह करने पर मनोरमा ने स्वयं 
ही वहूत रुचि से तैयार किया ह । चन्द्रकला ने चित्र को देखा, दुखी हई, कहा, 
“अव तो व्यर्थं हे, शायद यह संसार में नहीं रहा । उस दुष्ट राय साहव ने उसे 
मरवा डाला । इसीलिए दस हजार रुपये दे गयां है मनोरमा ने कहा,'्ाय, उसका 
मूल्य केवल दस हज़ार । मैने उस दिन उसे अमूल्य समञ् लिया ओर इसीलिए 
निष्प्रयोजन यह चित्र वनाने लगी । कला के मूल्य के लिए संसार में जगह नहीं । 
तो अव इसे क्या करूं ?'" चन्द्रकला ने कहा, “मुञ्चे दे दो...या अपने पास रखो। 
मनोरमा वोल उटी-““अपने पास ? यह आग ? ओर तुम्हारे पास भी नहीं, तुम 
क्या करोगी ?'" इसके बाद उस चित्र के दर्शन में तथा रजनीकान्त के सौन्दर्य की 
स्मृति में दोनों इब जाती है । चन्द्रकला कहती है-““उसका हंसना तो जैसे एक 
साथ जूही के असंघ्य फूलों का वरसना था ।'” चित्र का नाम मनोरमा ने “यौवन 
के दवार पर' रखा था, चन्द्रकला ने कहा मृत्यु के दवार पर' कर दो । चन््रकला रोने 
लगी । मनोरमा उसे समज्ञा रही है । पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता । चन्द्रकला 
सहसा कुर्सी पर वैठकर चित्र से अपना मुँह टंक लेती है। मनोरमा उसका शिर 
सहलाने लगती हे । तभी मुरारीलाल आ जाते हैं । चन्द्रकला जल्दी से उठती है ओर 
भीतर चली जाती हे। 

मुरारीलाल ने पृष्ठा-““इसे क्या हो गया । मनोरमा ने बहाना बनाया कि मेँ 
य्ह से जाना चाहती हू इसी से यह उदास है" मुरारीलाल मनोरमा से कुछ 
प्रम-मीमांसा की बाते करता है, तब तक उसकी दृष्टि चिन्न पर पडती है, 
रजनीकान्त का चित्र है जानकर, वह ओफ़ कहकर आह भरता हे। 

मुरारीलाल ने प्ूष्ठा- “यह चित्र तुमने क्यों बनाया ?'" मनोरमा स्पष्ट उत्तर 
नहीं देती । उसके उत्तर मे कला या साहित्य के सृजन की सहज स्थिति का निरूपण 
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हे-“"कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती । गुलाव खिल रहा था, 
वसन्त आ रहा था...उसे देखकर मेरी कल्पना ओर भावना उत्तेजित हो उटी...मैने 
उसका चित्र वना दिया ।'' मनोरमा के इस उत्तर में रजनीकान्त के प्रति उसकं 
आकर्षण की पुष्टि होती है। जो मुरारीलाल को अच्छा नहीं लगा, वह कहता 
हे-“"तुम भी एक समस्या हो..-डसलिए मेँ तुमं समज्ञ नहीं पाता ।” मनोरमा को 
मुरारीलाल के घर से विरक्ति-सी हो रही है, उसने अन्तिम उत्तर दिया कि मै 
हृषीकेश जाऊंगी । मुरारीलाल इस उत्तर से चकित हुए, पहले तो उसने मनोरमा से 
चन्द्रकला को भेजने को कहा, लेकिन फिर स्वयं भीतर चला गया । 

तव तक लखनऊ से मनोजशंकर आ गया, माहिरअली उसका विस्तर ओर 
सूटकेस लेकर आ रहा है, वह आकर कुर्सी पर वैठा तथा वैठते ही मनोरमा के हाथ 
से रजनीकान्त का चित्र लेकर देखने लगा ओर वोला-माहिरञअली इसी कं वारे में 
वता रहा था। वह परीक्षा छोडकर चला आया है। उसका आना जान कर 
मुरारीलाल ओर चन्द्रकला आ गये । मुरारीलाल ने कहा- “तुमने परीक्षा नहीं दी ? 
रुपया नहीं मिला क्या ?' मनोजशंकर वोला--““में कहता हू, पन्द्रह दिन हुए मुञ्च 
चार सौ रुपये आपने भेजे थे । फिर दो सौ ओर क्यों भेज दिये । आपको केवल छः 
सौ रुपये वेतन मिलता है ओर छः सौ आपने मुञ्चे भेज दिये । घर का काम कंसे 
चलेगा ? (रजनीकान्त कं चित्र को हाध में उठा लेता है) यदि यह मारा गया हो 
तो इसमें आप का अपराध किस अंश तक होगा?" 

दोनों की वहस हो रही थी कि सामने से कई लोग एक डोला उठाये प्रवेश 
करते है, उसमें घायल ओर मरणासन्न रजनीकान्त पड़ा हे । ये लोग डिप्टी कलेक्टर 
के यहा हत्या किये जाने की प्रत्यक्ष सूचना लेकर आये ह । मुरारीलाल चौक पड़- 
“^ ! रजनीकान्त ! अन्त हो गया...मरवा ही डाला उस बदमाश ने ?"" 

चन्द्रकला मरणासत्र रजनीकान्त के पास जाती है । खून से सरावोर है । वह 
अखिं खोलकर चन्द्रकला की ओर देखने लगता हे । चन्द्रकला क्षणभर उसकी ओर 
देखती टे, अपने को न संभालकर रूमाल से अपना मुँह दवाकर भीतर चली जाती है । 


दूसरा अक 


दृश्य स्थल वही है, समय सन्ध्या क है । मनोजशंकर धोती कुरता पहने खड़े-खडे 
वौसुरी वजा रहा हे । भीतर से मनोरमा उसके पास आती है ओर कहती है कि मुच 
भी रवोसुरी बजाना सिखा दो । 

यह अंक इस नाटक का महत्त्वपूर्ण कथा-भाग हे, जिसमे मिश्र जी नारी-समस्या, 
नारी-प्रकृति, पुरुष की कमजोरी ओर भारतीय जीवन की आचार-संहिता के संकट 
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को गहराई से उभारकर सामने रखते हँ । चिरन्तन नारी क्या हे, इसका उत्तर 
रजनीकान्त के प्रति निषछठावर चन्द्रकला के हदय कं निर्बन्ध उद्गार प्रकट करते है। 

इन सभी सन्दर्भो को रंगमंच के शिल्प में संक्षेप ओर विक्षेप गति से अनुस्यूत 
किया गया है, अंक की कथा में शीघ्रता से परिवर्तित होती चार घटना-क्रमों की 
परिस्थितियां सम्पूर्ण नाटक को आलोकित करती है। 

मनोजशंकर मनोरमा के प्रति अत्यन्त आसक्त हे, इसीलिए वह रवासुरी वजा 
रहा है । उधर चन्द्रकला रजनीकान्त की मरणासनन स्थिति से बेहोश हो गयी हे 
ईोक्टिर उसे आकर देख रहा है, ईक्टर को आशंका ह कि किसी भी क्षण उसके 
हदय की धड़कन वन्द हो सकती हे । माहिरअली अस्पताल से लौटकर समाचार 
देता टै कि रजनीकान्त के वचने की आशा नहीं हे । तभी हरनन्दन सिंह रायभगवन्त 
सिंह की तरफ से घूस कं शेष चालीस हजार रुपये लेकर देने आ गया । 

मनोरमा स्थिर चित्त होकर कामासक्त मनोजशंकर से वार्तालाप करती रहती 
हे । उसका चरित मनोजशंकर से ऊँचा ओर पवित्र हे । उसके वार्तालाप के कुछ 
अंश ये हँ, जो स्त्री-सुलभ हैँ ओर विचारोत्तेजक हं- 

““चन्द्रकला उस लड़के पर इतनी रीञ्ञ गयी कि उसके लिए बीमार पड़ गयी । 
हम लोगों को अपने से महान्‌ होना है मनोज ! तुम्हारे साहव भी मुञ्ञसे प्रम करने 
लगे हें। 

०५...मे विधवा हू...इस ज्वालामुखी को यदि में कुछ समय के लिए षठिपा भी 
लू...तव भी मेँ किसकी बनू ? तुम्हारी या डिप्टी साहव की ? जहां तक मेरी वात 
रही, मै तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हू ओर तुमसे जी भर प्रम । में तुम्हें 
अपना दूल्हा तो नहीं वना सकती, लेकिन प्रेमी वना लूंगी । कल मैं अवश्य चली 
जाऊंगी । इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा ।" 

डिप्टी साहब के विरोध की वात सुनकर मनोजशंकर ओर भी आकृष्ट हुञा। 
वह अपने पिता की आत्महत्या का रहस्य भी जानना चाहता है तथा मनोरमा 
अपनी बातों से उसे ओर भी अधिक आकृष्ट करती जा रही हे । आगे वह जो बात 
कहती है तथा जिस भाव-अनुभाव में इब जाती है, वह स्थिति भरत मुनि के 
रस-साधारणीकरण के सूत्र "विभावानुभाव व्यभिचार सयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" की 
संगति में प्रमाणित नहीं होती (फिट नहीं वेठती), उसकी संगति इस सूत्र से 
होगी-भावानुभावावृत्त वुद्धिवाद संयोगात्‌ समस्या-निष्पत्तिः। 

मनोजशंकर ने कहा कि तुम मुञ्ञे अपने से दूर हटा देना चाहती हो । 

मनोरमा ने उत्तर दिया-मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना 
चाहती हू। संसार के लिए एक नया आदर्शं पदा करना चाहती हू ।...अगर तुम 
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सचमुच मेरे शरीर पर टी नहीं रज्ञ गये हो; तुमने मेरा हृदय, मेरी अन्तरात्मा को 
समञ्ज लिया है तो हाथ बढ़ाओ या लो। 

वह अपना हाथ वढ़ा देती है । मनोजशंकर मंत्र-मुग्ध की तरह उसका हाथ 
पकड़ लेता हे । 

तव मनोरमा फिर निर्लेप होकर कहती है-मैं चित्र वनाऊँंगी, मेँ विधवा हू 
ओर तुमको भी विधुर होना होगा ओर इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक 
जीवन का नहीं, अनेक जीवन का हो गया। 

मनोजशंकर मनोरमा की इन वातो से स्तव्ध चिन्तित होकर दूर आकाश की 
ओर देखने लगा। तव मनोरमा ने उसका कन्धा जोर से पकड़ कर हिलाया ओर 
कहा, ““चिन्ता नहीं,.-.टंस दो जीवन पर ओर जगत्‌ पर 1" 

मनोजशंकर मनोरमा का हाथ पकडे है तथा मनोरमा इसी प्रकार निर्भय 
होकर उसका कन्धा हिला रही है । तभी मुरारीलाल वहो आ जाते है। 

मुरारीलाल ने वनावटी स्वर में तो केवल इतना कहा कि तुम लोगों ने तो 
य्ह नाटक-घर वना दिया, पर उसके चेहरे पर अस्वाभाविक उदेग छा गया। 
मनोरमा भीतर चली गयी । 

मनोजशंकर ने कहा, शायद अभी आप नाटक देखकर आ रहे हँ । इसलिए 
आपको नाटक-घर का भरम हो रहा हे। 

वाते चन्द्रकला की बीमारी की होने लगीं । ङोँक्टर उसे देखने आया हे ओर 
रोग को समञ् नहीं पा रहा हे । मनोजशंकर भी चन्द्रकला के पास गया था, खड़ा 
रहा, पर उसने इसकी ओर देखा नहीं । जो उसको अपमान लगा । मनोजशंकर 
वातां में पिताजी की आत्महत्या का प्रश्न भी खड़ा कर देता हे। 

मुरारीलाल ने मनोजशंकर के पिता की आत्महत्या का रहस्य तो राल दिया । 
लेकिन वह इसलिए बहुत उदिग्न है कि मनोजशंकर चन्द्रकला से दूर हटता जा रहा 
हे, जिसके लिए ही इतना षड्यन्त्र ओर अनर्थ हआ । मनोजशंकर अपनी बातों से 
मुरारीलाल को ओर निराश करता हे, उसके उत्तर में इस वात का गहरा विषाद है 
कि वह इस तरह चन्द्रकला को नहीं आकर्षित कर सका, जिस तरह रजनीकान्त 
की मुस्कान ने उसका चित्त हरण कर लिया, वह इसे अपनी बहुत बड़ी हार मानता 
ठे, कहता है-““चन्द्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका इसलिए नहीं कि 
मुञ्ञमें पुरुषत्व नहीं है, या मुञ्ञमे वह कला-कौशल न था, जिससे एक ओर एकं 
हजार चन्द्रकला अंँचिल पसार कर भीख मौगती ह । मेरे पास एक वस्तु न थी, 
रजनीकान्त की मुस्कान में जो जादू था, उसकी हंसी मेँ जो कम्पन, जो मस्ती थी, 
उसकी अबोध अखि मे उसके अबोध हदय का जो आशापूर्णं प्रतिविम्ब था वह 
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मेरे पास न था । मेरी शिक्षा, संस्कार, सव ओर से मेरा संयम ओर वड्प्पन, बेकार 
सावित हुआ । रजनीकान्त एक सुन्दर सपने की तरह एक अधूरी तान की तरह 
उसके सामने आया ओर क्षण भर में वह जीत गया.-.में हार गया ।'* आगे मुस्करा 
कर कहता हे कि “स्त्री के लिए ज्ञान ओर विद्या का कोई मूल्य नहीं हे । प्लेटो के 
प्रजातन्त्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था...स्त्री के प्रेम-तन्त्र में वुद्धि ओर 
ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है । मनोजशंकर का यह मानसिक इन्द स्त्री के 
चहेते युवक (पुरुष) का चिरन्तन सत्य है । नाटककार ने इसे अत्यन्त सुकुमार ओर 
तीव्र अभिव्यक्ति दी हे। 

मुरारीलाल तथा मनोजशंकर के वीच चन्द्रकला की बीमारी को लेकर वात 
होने लगती है। मनोजशंकर ने कहा, ““डोक्टर गलत कहते है, ङोक्टर ने उसकी 
वीमारी को नहीं समञ्चा ।” उसकी वात डक्टर से भी होती है । मनोजशंकर कहता 
टे कि आप सव हट जाइए । मैं चन्द्रकला को लेकर टहलने निकलता हू, अभी वह 
साथ में नदी की ओर टहलने चल देगी । वे सव हट जाते हें । फिर उसे टहलने के 
लिए राजी कर लेता है। वह तैयार होने के लिए भीतर चली जाती है। तव तक 
मनोजशंकर की मनोरमा से विधवा-विवाह पर वात होती है । मनोरमा विधवा-विवाह 
का विरोध करती हे, जो कि नाटककार का अपना पक्ष है, मनोरमा कहती है- 
“'विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आन्दोलन पुरुषों ने उठाया है अपने उद्धार 
के लिए । किसी प्रकृत विधवा से पृष्ठो, जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण 
मे न आयी हो...देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी मे गड़ जाती हे या नहीं 

इसके वाद वह मनोजशंकर को समञ्ञाती ह कि वह चन्द्रकला को हदय से 
अपना ले, वह कहती हे कि ““ेसा अनुमान करना कि वह रजनीकान्त को पुरुष 
के रूप में प्रेम करने लगी है...टीक नहीं है। उसके हदय पर उसकी हसी ओर 
सरलता, साथ ही साथ उसके सुन्दर शरीर का मोहक प्रभाव पडा था, जो समय के 
साथ ही साथ स्वयं मिट भी जाता। लेकिन उसका घायल हो जाना ओर वह भी 
सांधातिक रूप में, जिसमें बहुत कछ दोष उसके पैदा करनेवाले मुरारीलाल महाशय 
का है। यह सव मिलकर पहाड़ हो उठा...वह सम्भाल नहीं सकी । बहुत कुछ बुराई 
तो मेरे चित्र से हुई । शिव ने जसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई 
को पचा लो, इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा |" 

मनोरमा के यह कहते-कहते टहलने के लिए तैयार होकर चन्द्रकला आ 
गयी । मनोजशंकर यह कहते हुए कि “कब की आयी हो, आओ चलें उसका 
हाथ पकड़ कर बाहर चला गया। 
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इस सन्दर्भ से मनोरमा के विशाल हदय का पता चलता हे, वह किसी प्रकार 
चन्द्रकला का अनिष्ट नहीं होने देना चाहती । मनोजशंकर को राजी करने में उसकी 
समस्त भूमिका है । मुरारीलाल ने इसी समय प्रवेश किया ओर मनोरमा का जैसे 
अनुगृहीत होते हुए कहा-“तुम्हारा य्ह आना मंगल हा ।" 

मनोरमा ने कहा-“भें अपनी प्रशंसा नहीं चाहती । मुञ्से जिस किसी का जो 
उपकार हो जाये । विधवा-जीवन तो केवल सेवा ओर उपकार का हे ।'" 

मनोरमा चली गयी, मुरारीलाल जसे ही बाहर वरामदे में कुर्सी पर वैटा, 
अस्पताल से माहिरञली आ गया, पष्ठने पर वताया-““घाव तीन इञ्च लम्बा ओर 
आध इञ्च चौडा हे, शायद वच जाये ।'' 

फिर उसने दूसरी खवर दी कि “राय साहव मिलना चाहते है । आपने जो 
कहा था शायद चालीस हजार आ गया हे । मैने तो कह दिया, साहव एेसे रुपयों 
पर लात मारते हँ ।'' 

लेकिन मुरारीलाल उस रुपये को लेने के लिए लालायित है, कहता ₹ै... 
अच्छा अपने लिए नहीं, तुम्हारी दही वात सही, रजनीकान्त के लिए यह रुपया 
उससे ले लिया जाये । मरने की कोई सम्भावना ह नहीं उसके... । 

माहिरजअली कहता है- मुमकिन है वह मर जाये । 

मुरारीलाल जो लालच में डूवा हे, फिर कहता हे-““मरना होता तो अव तक 
मर गया होता । मेँ सोचता हू, इससे वठ्कर उस बेईमान को कोई दूसरी सजा दी 
नहीं जा सकती । मेने सोच लिया, इसमें कोई वुराई नहीं है । तुम जाओ ।" 

माहिरअली-“भैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा ? वह चारों ओर से घेर 
कर मारा गया है। जान का खतरा हो सकता ह ।" 

मुरारीलाल पर इन वातों का कोई असर नहीं पडता, नाटककार ने य्ह उसके 
नेतिक पतन को उघार कर रख दिया है, वह अन्तिम रूप से माहिरअली को आदेश- 
सा देता है-““टीक है उसको कई ओर से सजार्पँ मिले, जाओ, खड़े क्या हो ?" 

माहिरअली चालीस हजार लेने चला जाता है । नाटककार ने घटनाओं की 
प्रकृति ओर प्रभाव को ठीक-टीक ओका हे । मुरारीलाल घूस लेने में नैतिक पतन 
कं लिए इसलिए उत्साहित हो जाता है कि उसके सामने उसकी पुत्री चन्द्रकला 
मनोजशंकर के साथ हाथ पकड़ कर टहलने निकल जाती है, जो कि उसे अभीष्ट 
हे ओर जिसके लिए वह चिन्तित था तथा अव निश्चिन्त होकर चालीस हजार लेने 
के लिए प्रफुल्लित ह एवं मुंशी माहिरजली से इसके पक्ष मे दूसरे तरह के तर्क देता 
हे। 
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वही दिन, वही दृश्य-स्थल हे । रात्रि के 10 वजे हँ, वरामदे में लालटेन जल रही है 
(तव विजली नहीं आई थी) । माहिरअली चुपचाप वरामदे में वेठा हे, तव तक 
मनोरमा आकर लालटेन के प्रकाश में खड़ी हो जाती हे। माहिरञअली कहता 
हे-““आज की रात परलय है...किसी को बोलना नहीं चाहिए ।'' मनोरमा बाहर 
निकलना चाहती हे, माहिरअली उसे रोकता है । तव तक चन्द्रकला ओर मनोजशंकर 
टहल कर आ जाते ह । मनोजशंकर ने लालटेन उठाकर माहिरजली के मुख की 
ओर किया तो देखा कि वह रो रहा है, पष्ठता है-““अरे ! तुम रो क्यों रहे हो ?"" 
माहिरञअली ने कहा- “दुनिया किस्मत को रोती है...में भी रो रहा हू ।'* फिर उसने 
चन्द्रकला की -ओर देखते हुए कहा-“इधर रायसाहव भगवन्त सिंह ने चालीस 
हजार दिया है साहव को, उधर अस्पताल से खवर आयी है कि उसकी हालत 
खराब हो गयी । मोत के ववृत का वयान लेने फ़ोरन आइए ।'" 

माहिरजली की इस सूचना से चन्द्रकला घवडा उठती है जव कि वह 
अस्पताल से रजनीकान्त को देखकर ही लोटी है, तव उसकी हालत एेसी खराव 
नहीं थी । 

चन्द्रकला उदिग्न होकर भीतर चली जाती है, माहिरअली रजनीकान्त की 
घटना से आहत होकर मनोजशंकर के पिता की आत्महत्या का रहस्य खोल देना 
चाहता है, मनोजशेकेर के हठ करने पर कहता ह कि चलिए आप भी अस्पताल । 
रास्ते मे सब कह दूगा । 

तव तक चन्द्रकला भीतर से कामदार नीले रंग की साडी पहनकर आती हे। 
मनोजशंकर ने विस्मय से उसकी ओर देखते हए कहा-““चलोगी अस्पताल ?'" 

चन्द्रकला ने कहा-““घंटे भर से ऊपर वहां रही हू...अबव किसलिए । अब मेँ 
जाकर जिला तो दूगी नहीं ।'' 

मनोजशंकर फिर बोला-““मालूम होता हे, उतना समञ्चाना व्यर्थ हो गया ।' 

चन्द्रकला गम्भीर होकर कहती है-““जाओ, जाते क्यों नहीं 2 समज्ञाने का 
अभी बहुत समय है । मै आज नहीं मर जाऊंगी 

मनोजशंकर चला गया । चन्द्रकला बहुत उदिग्न तथा अस्वाभाविक मनःस्थिति 
मे है। उसकी बात मनोरमा से होती है। मनोरमा का प्रश्न था-“ओह ! तो 
तुम्हारा मनोज बाबू से समडीता नहीं हो सका ? तुम अव भी उसी मोह मे ।" 

वाते आगे वदु, चन्द्रकला ने कहा-““मनोरमा, तुम्हारा आदर्शं मेरे सामने 
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है । तुम आठ वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी ओर मे आज वीस वर्षं की 
अवस्था में विधवा हो रही हू। तुम्हारा निभ गया ओर मेरा नहीं निभेगा ।" 

दोनों के प्रश्न-उत्तर होते है- 

मनोरमा-मेरा विवाह हो चुका था। 

चन्द्रकला-तो विवाह तो मेरा भी हो गया । हजार-दो हजार आदमी भोजन 
न कर सके, थोडे से मन्त्र ओर श्लोक न पढ़ गये । यही न ? 

मनोरमा-तब विवाह कँसे हुआ ? 

चन्द्रकला (मुस्कराकर)-विवाह की कई प्रणालिर्योँ हैँ । हमारे यर्हां पहले 
प्रचलित थीं अव जरूर रुक गयी हँ लेकिन...खैर मेरा तो हो गया जी। 

मनोरमा-बहन, सावधान होने की जरूरत हे । 

मनोरमा आश्चर्य मे डे । चन्द्रकला उन्माद के जैसी स्थिति में हे। अगड़ाई 
लेती है । कुर्सी पर वैठकर गर्मी के कारण शिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है । तव 
मनोरमा ध्यान से देखकर कहती है-““तुम्हारे शिर पर सिन्दूर केसा ?"" 

चन्द्रकला-मेरा विवाह जो हज है । 

मनोरमा-कां ? 

चन्द्रकला-अस्पताल मं । 

मनोरेमा-मुञ्ञे तो काठ मार गया। 

चन्द्रकला गम्भीर होकर धीमे स्वर में इस सारे घटना-क्रम का विवरण देती 
है-“भे अपने साथ सिन्दूर लेती गयी थी । सरकारी अस्पताल ` की हालत तो तुम 
जानती हो जैसा प्रबन्ध रहता हे रोशनी का ओर चीजों का । पास में एक लालटेन 
रखी थी ओर कोई कम्पाउण्डर उठा ले गया । मुञ्ञे मौका मिल गया, उनकं हाथ पर 
सिन्दूर रक मैने लगा लिया । देखती नहीं हो, कैसी सिन्दूर की होली खेली गयी हे ।" 

मनोरमा बहुत उदिगन हो जाती हे । चन्द्रकला शान्त ओर संयत हे । यहो 
दोनों के संवाद में नाटककार ने नारी-समस्या ओर नारी-चरित के गहन एवं पवित्र 
धारणाओं को उजागर किया हे। कुछ वाक्य उद्धूत किये जाते है- 

मनोरमा ने चन्द्रकला को कुछ बोलने से मना किया, उसने कहा-“^तुम्हारा 
चित्त स्थिर नहीं है...डस समय चुप रहो ।'" 

चन्द्रकला चुप क्यों रहती, वह विषाद में थी तथा भाव के आवेश में भी, वह 
अपनी तर्कयुक्त व्रातं आरम्भ करती है, भीतर जाती है बाहर आती है । साड़ी का 
अविल हिलाती है लालटेन उठाकर शीशे में अपना मुह देखती हे, जो वस्तुतः प्रिय 
के प्रति समर्पण के अनुभाव है। मनोरमा वाहर जाकर फिर आती है । इस वीच 
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उनकी वात के महत्त्वपूर्णं अंश ये है- 

चन्द्रकला- तुम्हारा विधवापन तो रुढ्यों का विधवापन है, वेदमन्त्र का ओर 
ब्रह्मभोज का । जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हं नहीं है, 
जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला न सकी । उसका वैधव्य कंसा ? मेरा 
वेधव्य...वह निर्विकार मुस्कुराहट, यौवन ओर पुरुषत्व के विकास की वह स्वर्गीय 
आशा, मे कल्पना करती हू पच्चीस वर्ष की अवस्था में वह शरीर ओर वह हदय 
कंसा होता...इसीलिए कहती हू कि मेरा वैधव्य सार्थक है। 

मनोरमा- तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा स्वर्ग हा सकता हे । मैं विधवा हुई थी एक 
वार, मेरे किसी दूसरे वैधव्य की सम्भावना नहीं हो सकती । लेकिन तुम जो उनके 
मोह में पड़ गयी, केवल एक वार देखकर, तुम क्या समञ्जती हो ? वेसी हसी, 
मुस्कुराहट, शरीर की सुन्दरता ओर उसका विकास, ओंखों की विजली ओर बालों 
का उन्माद, उस कोटि का इतने वड़े संसार में दूसरा न होगा ? ओर तुम्हारी 
दानशील प्रवृत्ति वर्ह भी न उलञ् जायेगी । इसलिए मँ एक वार विधवा हुई, लेकिन 
तुम्हारे साथ अनेक वार विधवा होने की सम्भावना है । स्वतन्त्र स्त्रीत्व, आज दिन 
के नये विचार, जो संसार को एकदम स्वर्ग वना देना चाहते हँ, उनमें से एक हे। 
लेकिन इस नये स्वर्गं की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं हे । 

चन्द्रकला ने कहा-शास््र ओर संस्कार मेरा मत हे, मेरी आत्मा को जो 
स्वीकार...बस ओर कुछ नीं... । 

मनोरमा ने समज्ञाया-अग्रिजी में आत्मा की भावना अनादि की नहीं है... 
हमारे यर्हा तो आत्मा अनादि ओर अनन्त है, आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी 
की शिक्षा मिल गयी डे...हमारे य्ह वे भी आत्मा को खिलौना वना रहे ह । कहते 
हं कि अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, नहीं तो कल्याण नहीं । तुम भी शायद 
उसी तरह... । 

इसके पूर्वं भी चन्द्रकला ने इसी अंक में इसी सन्दर्भ मे मनोरमा से 
रजनीकान्त के प्रति अपने समर्पण की सफाई में परम्परा की बात कही है-““राम 
ओर सीता का, दुष्यन्त ओर शकुन्तला का, नल ओर दयमन्ती का, अज ओर 
इन्दुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था । स्त्री का हदय सर्वत्र एक है, क्या 
पर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश ?"" 

इस तरह मनोरमा ओर चन्द्रकला नाटक के दोनों स्त्री-पात्र अपने आचरण, 
संकल्प ओर जीवन-धर्म की ऊंचाई में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करते ह । दोनों में 
अपने देश के सनातन आदर्शो के प्रति निष्ठा हे । दृष्टि में भिन्न है। मनोरमा में 
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चन्द्रकला के प्रति करुणा है, वह उसके भावी जीवन को नष्ट होते नहीं देखना 
चाहती । नाटककार ने दोनों स्त्री पात्रों को उनकी स्वाभाविक मनोभूमि पर प्रस्तुत 
किया हे, यह बहुत बड़ी वात है, उनकी मनोभूमि को पहचानने में तनिक भी तुरि 
नहीं होती, कहीं से उनको अपनी ओर से कुछ भी गढ़ा या तराशा नहीं गया है। 

दोनों की बात हो रही थी कि वाहर मोटर की आवाज हई, मुरारीलाल आ 
गये । उनका चेहरा उतरा हुआ था, ओंखं कठोर हो गई थीं । मनोरमा हटकर भीतर 
जाती है। चन्द्रकला रह जाती हे । 

मुरारीलाल क्रोध में चन्द्रकला से कहते है-““मेरे सामने लाज आ रही है ओर 
भरे अस्पताल में उसके शिर पर हाथ रखने में, उसके तलवों को सहलाने में लाज 
नहीं आयी । दुनिया जान गयी कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मारे हृए लड़के की 
सहानुभूति में वरहो तक खिंच गयी थी । मेँ कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा । (घूर 
कर्‌) सारा दिन स्वोग किये रही ओर शाम को घूमने गयी अस्पताल में 1" 

चन्द्रकला भीतर चली गयी, मुरारीलाल जाने लगे तो उनको रोकती हुई 
मनोरमा आ गयी । उनको जाने से तथा कठ कहने से मना किया, जिससे कुठ 
अनर्थं की घटना न घटित हो जाये । मनोरमा के पृष्ठने पर मुरारीलाल ने संयत होने 
के वाद्‌ रजनीकान्त का वयान सुनाया कि उसने पष्ठने पर भी किसी मारनेवाले का 
नाम नहीं बताया, “नाम बतलाना मै नहीं चाहता । मेरे परिवार मे केवल दो स्त्रियौ 
हे । कोई वच्चा भी नहीं है । मेरे परिवार की सारी आशा मेरे साथ जा रही है। 
मे नहीं चाहता कि दूसरे की आशा भी अपने साथ लेता जाँ ।'' 

तव तक माहिरजली ओर मनोजशंकर आ गये । पिता की आत्महत्या का 
रहस्य मादिरजली से मनोजशंकर को मालूम हो गया हे । अव मुरारीलाल को दूसरा 
आधात लगता ठै, जव मनोजशंकर कहता है-““दस वर्ष वीत गये । अपने मित्र को 
भोग पिला कर नाव से नदी में ठेल दिया था । केवल आठ हज़ार रुपया पचा लेने 
कं लिए। आप उस समय भी डिप्टी कलेक्टर थे!" 

मुरारीलाल कुर्सी पर गिर पडते है, संभलने के वाद कहते है-““में बरावर 
प्रायश्चित करता रहा दहू। तुम जानते हो मेरा व्यवहार जैसा तुम्हारे साथ...मेरी 
इच्छा थी कि चन्द्रकला से तुम्हारी... सब ओर से अभागा था।...मनोज ! मैं 
अपना सव कुछ तुम्हे दे रहा हू । मुञ्च क्षमा कर दो । एक लडकी थी वह भी नहीं 
संभल सकी ।' 

मनोज ने उसकी कोई वस्तु लेना इनकार कर दिया । 

इसी वीच चन्द्रकला आ गयी, कामदार साड़ी ओर चन्द्रहार पहने थी । सामने 
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से शिर खुला था, पीछे जूडा टके थी । मनोजशंकर ने आगे बढ़कर उसकं शिर को 
देखा तो दीवाल कं सहारे खडा हो गया । 

मुरारीलाल ने चन्द्रकला की ओर देखकर कहा-““मेरी मर्यादा तुमने विगाड़ 
दी ओर मुञ्ञे कहीं का न छोड़ा ।' 

चन्द्रकला संयत ओर निर्भय होकर उत्तर देती है- “भें तो सदैव आपकं लिए 
प्रायश्चित करती रही हू। (मनोजशंकर की ओर हाथ उठाकर) इनके वाप की हत्या 
आपसे हुई ओर उसका वदला ये लेते रहे मुञ्जसे, वार-वार मुञ्चे ठोकर मारकर । 
अस्पताल में मैं गयी थी, जैसा कि आप देख रहे है, मेरे शिर पर यह सिन्दूर उस 
पचास हजार रुपये का प्रायश्चित हे । मेरा कोई भी काम एेसा नहीं हज है जो कि 
आपके लिए... 

चन्द्रकला इतना कट कर चुप हो जाती है । मनोरमा खम्भे पर शिर रख देती 
हे । मुरारीलाल का कंठ रंध जाता है। मनोजशंकर र्वोसुरी निकाल कर बजाना 
चाहता टै, जैसे उसको अपने साथ सवके विनाश में खुशी हे अथवा वह विषाद के 
उन्माद में है, ठीक स्पष्ट नहीं होता । 

मुरारीलाल के संक्षिप्त प्रश्न अव क्या होगा' का, चन्द्रकला संक्षिप्त संयत उत्तर 
देती है-““आपने कृपाकर मुले शिक्षा इतनी दे दी है कि में अपना निर्वाह कर 
सक ।'' 

नाटक समाप्त हो जाता हे। 


विश्लेषण 


कुल मिलाकर विन्दरर की होली अद्भुत, गहन, गम्भीर, सामान्य से परे नाटक हे 
तथा उसके पात्र अत्यन्त सहज हँ ओर स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर 
विचरते नजर आते ह । वह अपने वर्तमान को तथा अतीत की सहस्रो वर्षो की 
परम्परा को एक साथ एक ही दीप की लौ से प्रकाशित कर देता है । एेसा कोई 
नाटक न संस्कृत में हे, न हिन्दी में । इसकी अनेक विशेषताएँ है, जो सर्जना के 
क्षण की अनजानी पारदर्शिता का प्रमाण हं । कुछ विश्लेषण नीचे किया जाता है- 

इसी कहानी को लेखक वरहा से भी शुर कर सकता था, जहां पहली वार 
रजनीकान्त डिप्टी कलेक्टर से मिलने आया ओर चन्द्रकला उसे देखकर न केवल 
मोहित हुई, वरञ्च अपने आपको उसे समर्पित कर दिया। एेसा होने पर नाटक 
परम्परागत शिल्प की एक विशेष कृति मात्र रह जाता, वही नायक-नायिका का 
परम, मिलन, वियोग, दुःखान्त परिणति । तब मिश्र जी अभिनव शिल्प के जन्मदाता 
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न होते, न ही चिन्द्रर की होली नारक नितान्त मौलिक कृति हो पाता, न ही यह 
नारी की चिरन्तन ज्वलन्त समस्या की रचना बवन पाता । 

हम यह नहीं कह सकते हें कि चन्द्रकला का प्रेम एकान्तिक (एक पक्षीय) 
हे, रजनीकान्त को उसका ज्ञान नहीं हे, वह उसके प्रम से परिचित ओर अभिभूत 
हे । घायल तथा अर्धमूर्चछित अवस्था में जव वह डोली में डिप्टी कलेक्टर के र्वैगले 
पर लाया गया था, तव चन्द्रकला उसके पास आयी थी, चन्द्रकला के आते ही 
उसने अंखिं खोल दी थीं ओर उसकी ओर देखने लगा था । अस्पताल में भी 
चन्द्रकला ने उसकी चेतनावस्था में उसके जानते उसके हाथ पर सिन्दूर रखकर 
उसी हाथ से अपनी मांग पर सिन्दूर लगाया था। 

साहित्य या कला की प्रत्येक विराट्‌ अमर कृति गहनतम अभाव के अन्तराल 
से जन्म लेती हे । काम उसमें कहीं न कहीं अवश्य सन्निविष्ट होता है । कालिदास 
के रघुक्श महाकाव्य की रचना का क्रम तव अवतरित हआ, जव सव ओर से 
शक्तिमान, प्रजापालक ओर वंश की धर्म-म्यदाओं का अनुसरण करने वाला 
सम्राट्‌ दिलीप पुत्र के अभाव मं दुःखी हो उठा। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाने 
पर, जव ऋषि ने ध्यान लगाया, तो पता चला कि दिलीप जव इन्द्र के य्ह से लोट 
रहा था, तव उसने रास्ते मे कल्पतरु की छाया मं वेटी कामधेनु की न तो परिक्रमा 
की, न प्रणाम किया, कामधेनु ने राजा को पुत्र न होने का शाप दे दिया। राजा उस 
समय ऋतुस्नाता पत्नी का ध्यान रख लौटने की जल्दी मे था। इस सन्दर्भ के मूल 
मे भी काम है । वाण की अमर रचना कादम्बरी-कथा का नायक शूद्रक टीक-ठाक 
राज्य का संचालन कर रहा धा, पर कवि कं कथा-सूत्र का जन्म तव हुआ, जव यह 
जाना गया कि इस शूद्रक में युवा होकर भी युवतियों के प्रति आकर्षण का नितान्त 
अभाव है, जैसे नारी-जाति से उसका वैर है, उसने विवाह कं अनेक प्रस्तावों को 
टुकरा दिया था, लेकिन एक दिन उसने पिंजडे मं शुक लेकर आयी चाण्डाल-कन्या 
को राज-सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दी। एक ओर अभाव, दूसरी ओर 
उसकं विपरीत भाव का विषम संघट्ट कथा की एेसी अमर रचना करा देता है, 
जिसको सहदय जन वार-वार पठते थकते नहीं । यहं भी मूल में नारी ओर काम 
का सन्दर्भ है। रामायण की महान्‌ अमृत गाथा का सन्दर्भ भी एेसा ही हे, राम के 
विवाह मात्र सं एेसा कुछ नहीं था, जिससे वह गाथा सदा के लिए अमर हो जाती, 
अमरता तो कैकयी के प्रति दशरथ की काम-तृष्णा ने दिया, जिसके पर-वश होकर 
उनको राम को वन भेजने की स्वीकृति देनी पड़ी । 

चिन्द्रर की ह्योली नाटक की रचना में भी काम का गूढ़ सन्दर्भ संयुक्त है 
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चन्द्रकला का रजनीकान्त कं प्रति गहन आकर्षण तथा अन्त में उसके हाथ से मग 
में सिन्दूर पहन कर सदा के लिए उसकी ही हो जाने का आत्मार्पण नाटक का 
मुख्य प्रतिपाद्य हे, लेकिन इसके साथ नाटक में समानान्तर दूसरी कथा भी चलती 
रहती हे, जो प्रशासक-पद पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल के चस के 
पतन की कहानी है, यह नाटक की मुख्य कथा का अंग या विरोध-पक्ष ही हे, दूसरे 
अंक के अन्त में जव माहिरअली चालीस हजार रुपये पर लात मारने को कहता 
ठे, तव मुरारीलाल उस चालीस हजार रुपये को लेने के लिए नया फार्मूला गट़ता 
हे कि रजनीकान्त जीवित रहेगा, वह रुपया उसे दे दिया जायेगा ओर राय भगवन्त 
सिंह के लिए एक तरह से यह सजा होगी । माहिरजअली कहता है कि रजनीकान्त 
के जीने की सम्भावना नहीं हे, तव भी वह रुपया ले लेता है। तीसरे अंक की 
समाप्ति पर चन्द्रकला, उसको उत्तर देती हे कि मेरी मोग का यह सिन्दूर आपको 
दिये गये पचास हजार रुपये का प्रायश्चित्त हे । मनोजशंकर, जिसको वह चन्द्रकला 
का पति वनाना चाहता था, वह उसे अपने पिता का हत्यारा जानकर उसका 
तिरस्कार करता है ओर उसके चतुर्मुख पतन तथा पापों का रहस्य खुल जाने पर 
आनन्द की वंशी वजाना चाहता है । संस्कृत में शूद्रक के नाटक मरच्छकटिकमें भी 
दो समानान्तर कथाएँ है, एक हे वसन्त सेना तथा चारुदत्त का प्रम ओर दूसरी 
कथा हे, शर्विलक दवारा आर्यक के पक्ष मं किया गया राज्य-विप्लव, जिससे त्ता 
ही उलट गया तथा चारुदत्त को प्राणदण्ड से बचाया जा सका । 
मृच्छकटिक की सुखान्त कहानी अन्त में हमें आनन्द में विभोर कर देती है। 
चिन्द्रर की होली नाटक की दुःखान्त परिणति हमें नाटक में आयी परिस्थितियों 
तथा तज्जन्य समस्याओं को सोचने-समञ्ञने के लिए बाध्य करती है ओर विचारों 
मेँ डवो देती है । पर इस नाटक का शिल्प मृच्छकटिक की अपेक्षा चुस्त हे । कहा 
जाये तो कह सकते है कि न कम हे न ज्यादा-अन्यूनानातिचि्त मनोहारिण्यवस्थितिः। 
मृच्छकटिक के लिए अतीत का होना, उसके अतिरिक्त सौन्दर्य का हेतु हे। 
विन्द्र की होली को, उसका वर्तमान का होना सामान्य मूल्यवत्ता में ला देता हे। 
जो सामने प्रस्तुत है, उसकी क्रीमत ज्यादा नहीं होती । 
चिन्दरर की होली में इस प्रेम-कथा से अतिरिक्त कृतिकार का सर्वथा नया 
रूप बौद्धिक पक्ष है, जिसमें “नारी क्या है ? भारतीय नारी क्या है ?' अथवा इसको 
यों कहें कि नारी को पश्चिम ने अधिक समञ्चा है या पूर्वं (भारत) की नारी ही नारी 
का सहज रूप है-इस गहन पक्ष की मीमांसा घटनाओं के उतार-चट़ाव में होती हे । 
कृतिकार ने कोई आदर्श नहीं रखा हे, न वह किसी यथार्थ का पक्षधर है, वह सहज 
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भाव जर सहज कर्म की पहचान में मनोरमा ओर चन्द्रकला के अन्तरतम के 
निकट पर्हचना चाहता ह । दोनों एक समान वीस वर्ष अवस्था की हैँ, एक विधवा 
हे ओर दूसरी विधवा होना चाहती हे । दोनों के वैधव्य के कारण ओर स्वरूप भिन्न 
है । चन्द्रकला की शिक्षा वी. ए. तक की है, एक तरह से वह आधुनिक है, लेकिन 
आधुनिक से अधिक वह नारी है। इसका प्रमाण नाटक के कई प्रसंगो में हे। 
विशिष्ट प्रसंग वह है, जहा मनोरमा उसको भावना ओर विक्षोभ की अओँधी में उडने 
से मना करती है, उसके भविष्य के सुख के लिए वह चाहती है कि चन्द्रकला अव 
भी अपने निश्चय से हटकर मनोजशंकर से समद्मोता कर ले, लेकिन चन्द्रकला तव 
भी हदय की किसी गहन आसक्ति से कई वार लालटेन के प्रकाश में मुख को 
शीशा के सामने कर देखती हे, मुख क्या देखती है, मग कं सिन्दूर को देखती है। 
यह सव नारी के सहज भाव-अनुभाव हैँ । कृतिकार अपनी ओर से कुछ नहीं 
कहता, न ही किसी पात्र को अपने अनुसार गढ़ता हे । सभी सहज रूप मेँ आते हे। 
भविष्य मे जव कोई पूर्वग्रह से मुक्त मर्मज्ञ आलोचक इस नाटक को पट़रगा-समञ्चेगा 
तव भी इस नाटक कं सुषमा-मंडित नये अन्य पक्ष उजागर होते रहंगे। 


पौराणिक-सास्कतिक करति 


नारद की वीणा 


नारण की वीणा तीन अंकों का नाटक है, तीनों अंकों में दृश्य का स्थल एक ही 
हे ओर वह हे नैमिषारण्य में महर्षिं नारायण का आश्रम एवं गुरुकुल । इस आश्रम 
में ज्ञान, विज्ञान तथा अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी जाती हे । इसकी कथा के सूत्र पुरा 
काल कं पुराण तथा इतिहास दोनों से जुड़ है तथा इसका वौद्धिक पक्ष वर्तमान के 
सन्दर्भ से ओतःप्रोत है, जिसमें नाटककार यह अभिव्यकितति देता हे कि शक्ति ओर 
संस्कृति के बल से एक जाति दूसरी जाति को विजय करती है, किन्तु संस्कृति के 
वल से जो विजय प्राप्त की जाती है, वही सच्ची विजय है । एक तरह से विना कुछ 
कहे मौन रूप से कृतिकार ने अग्रजो की पश्चिमी कल्वर से हमें सावधान रहने को 
कहा हे। संक्षेप में इसकी कथा इस प्रकार टै- 


पहला अक 
नैमिषारण्य में मर्हिष नारायण का आश्रम हे। प्रातःकाल का समय हे। पर्वत, नदी, 
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वन ओर मैदान का दृश्य । वृक्षों कं नीचे चवूतरे हैं । शालवृक्ष की वल्लियों तथा 
देवदारु के पल्लो से बने कुटीर है । फूस के छज्जे भी है । पेड़ के नीचे चवृूतरे ओर 
उन पर वाधाम्बर विष्ठे हैँ, जिन पर वैठकर अध्ययन होता हे। शमीवृक्ष के नीचे 
चवूतरा ओर अग्निहोत्र के लिए यज्ञ-कुण्ड हे। 

दो छात्र यज्ञकुण्ड में अग्निहोत्र कर रहे है। 

इन दोनों छात्रों का नाम सुमित्र ओर सोमश्रवा है । ये दोनों आर्यकुमार हं । 
अन्य आर्यकुमार भी हं । एक अन्य आर्यकुमार अरुण तथा आर्यकुमारी चन्द्रभागा 
टँ । सभी इस नास्यकथा कं पात्र हैं । संकेत आर्य ऋषि (अध्यापक) है । 

इस आश्रम के अधिष्ठाता आर्य से इतर है, उनका नाम नारायण हे, उनके 
शिष्य नर ह, नर के शिष्य विजयकीर्ति हें । देवदत्त आश्रम के व्यवस्थापक हँ । ये 
सभी आर्येतर जाति के हं । आश्रम में शास्र ओर शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती 
हे । वीणा-वादन, चित्र तथा नृत्यकला की शिक्षा भी होती हे, जिससे आकर्षित हो 
कर आर्यकुमार गान्धार, मद्र तथा सप्तसिन्धु से यहां आते हे । 

देवर्षिं नारद, राजा प्रहाद तथा उसकी पत्नी मेनका ये तीन नाटक कं दूसरे 
पात्र हैँ, जो वैष्णव हैं। 

इस प्रकार नाटक में तीन संस्कृतियों की एकता का आख्यान ओर उसकी 
परिणति हे। आर्य-संस्कृति विजेताओं की संस्कृति हे। नारायण ओर नर वैष्णव 
नहीं है ओर न ही नाटककार ने उनकी किसी जातीयता अथवा संस्कृति का 
अभिधान किया है, लेकिन जैसा कि आर्य-ग्रन्यों में अर्जुन ओर कृष्ण को नरनारायण 
का अवतार कहा जाता ह तथा कृष्ण सात्वत धर्म या संस्कृति के प्रतिष्ठापक हैँ 
वेष्णवों से भिन्न नरनारायण भी वही है। इन सबकी संस्कृति ने आर्यो को 
आत्मसात्‌ कर लिया, उनकी शस्त्र की विजय, संस्कृति के अनुराग से पराजित हो 
गयी । इन तीनों का समन्वित रूप आज के भारतीय जीवन के आदर्शो में पाया 
जाता ३, जिसका निष्कर्ष हे कि संस्कृति ही एकता का मूल हे तथा संस्कृति की 
विजय शस्त्र की विजय से महान्‌ होती हे। 

पहले अंक की कथा का आरम्भ होते ही अग्निहोत्र करने के पश्चात्‌ 
सोमश्रवा अपनी बातों में सुमित्र से उसके वीणा-वादन तथा कुमारी चन्द्रभागा से 
उसके अनुराग का रहस्य उदुघाटित करते हुए आनन्द लेने लगता है-““अभी कल 
तुम्हें वह नदी के निकट जो पेडा का ञ्जुरमुट है, अशोक के नीचे वीणा बजाते देखा 
था । तुम्हारे लिए तो अव प्रसिद्ध हो चुका है कि तुम उस जन्म के गन्धर्वं हो । 
लेकिन कल तुम्हारे साथ...अशोक के लाल फूलों की माला तुमने उसके शिर पर 
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जो डाल टी थी, जिसमें उनके केश सिमट गये थे" सोमश्रवा का संकंत चन्द्रभागा 
की ओर था। उसने इसको स्वीकार किया । पर वह सोमश्रवा से पृष्ठता है कि 
उसका नाम क्या? 
सोमश्रवा हंसते हए कहता है-““तो मेँ यह मान लूं कि तुम उसका नाम भीं 
नहीं जानते ?"" 
सुमित्र इसका जो उत्तर देता है, वह प्रबुद्ध हृदय ओर रागरंजित युवक का 
हे-““जव कोई हरिण का वच्चा तुम्हारे शरीर को आकर सूघ लेता हे, तव क्या तुम 
उसका नाम पठते हो ? जव कोई तीर सीधे तुम्हारे हदय की ओर आ पड़ता हे 
तव क्या तुम्हारे पास इसका अवसर रहता है कि तुम उसके पंख पर उस धन्वी 
का नाम पटो, जिसने उसे तुम्हारी ओर लक्ष्य कर चलाया है ।'" 
इन दोनों आर्य-कुमारों का यह आलाप हो ही रहा धा कि आश्रम कं 
प्रतिष्ठाता महर्षिं नारायण आ गये, जो तीन दिन से प्रवास पर थे। उन्होने छात्रं 
से कुशल-क्षेम पृष्ठा । नर के सम्बन्ध में पूछा । सुमित्र ने उत्तर दिया कि यह जानकर 
कि आप उत्तरापथ गये है, वे भी कल उधर ही चले गये । 
नारायण ने उत्तरापथ (हिमालय), यात्रा की कठिनाइयों का वर्णन किया । 
इसके वाद दोनों छात्रों को नारायण ने आश्रम की समन्वय दृष्टि की ओर्‌ आकृष्ट 
किया, अग्निहोत्र की प्रशंसा की तथा स्पष्ट किया-““हमको यह हवन-विधि 
इसलिए रखनी हे कि जो हमारे -विजेता हँ, जिन्टँने शरीर ओर शस््रवल से हमारी 
भूमि, हमारे देश पर अधिकार किया टै..उनकी यह इतनी-सी विधि स्वीकार कर 
हम उन्हं अपनी विधि में खीरचँगे। आज जो शस््-विजयी है, कल संस्कृति से 
पराजित होगे ।” आगे संवाद क क्रम में नारायण ने आर्य-संस्कृति में आये परिवर्तन 
का व्याष्यान आर्य-छात्रों से किया, वह इस प्रकार से-““तुम्हारे पूर्वजो न उपनिषदां 
की मूलभूत ब्रह्म-भावना को स्वीकार कर लिया ओर अव तो पुनर्जन्म की धारणा 
में तुम्हारे शव भी भस्म हो रहे है । गाडने की प्रथा तो अव बीत गई । अर्थात्‌ शवो 
का जलाना, पुनर्जन्म का विश्वास तथा ब्रह्म की अनुभूति सात्वत एवं वैष्णव धर्म 
की मान्यतार्णं है, जो अव हमारे जीवन की आचार-संहिता में है । 
इसी बीच उत्तर की ओर देखते हए नारायण चौक पड़े, उन्होने वड़ी शीघ्रता 
से धनुष की डोरी खीची ओर वाण सन्धान किया, उसी के साथ ही एक चीता 
दहाइ मार कर गिर पड़ा । साथ ही चन्द्रभागा भी मूर्च्छित होकर एक शिलाखण्ड से 
नीचे गिर गयी । नारायण ने सुमित्र को चन्द्रभागा को उठाकर कुटी मेले जाने का 
तथा सोमश्रवा को चीता को खचकर च॑क्रमण के नीचे ले आने का आदेश दिया। 
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साथ ही सोमश्रवा से यह भी कहा कि उपाध्याय देवदत्त से पूछकर इस चीता का 
पूरा चर्म निकालना होगा तथा उसे लवण ओर लेप से नरम करना होगा । तभी नर 
भी आ गये । वात यों हुई कि चन्द्रभागा शिला पर वैठकर तल्लीन होकर सुमित्र का 
चित्र वना रही थी। उसे देखकर चीता नदी की ओर से दवे पौव उसका आखेट 
करने के लिए वढ़ा । नारायण की दृष्टि पड़ गयी । अन्यथा चन्द्रभागा कं प्राण चले 
जाते । महर्षिं ओर आचार्य का धनुर्विद्या में निपुण होना बहुत जरूरी है, तभी 
आश्रम की रक्षा होगी। 

नारायण ने नर को घटना का विवरण दिया ओर चले गये । सुमित्र तथा 
चन्द्रभागा का प्रेमानुरंजित संवाद तथा परस्पर प्रगाढ परिचय हुजा । चन्द्रभागा 
गांधार से आयी थी । उसके पिता नहीं है, केवल माता हे । एक दिन पोच कुमार 
तथा दो कुमारी उसकी माता कं अतिधि वने थे। वे इस ओर शास्त्र एवं कला कीं 
शिक्षा लेने आ रहे थे, जहाँ हिमालय की निचली उपत्यका में गोमती तथा मनोरमा 
के कछार मं ऋषियों के एसे आश्रम है, जहां संगीत से जल वरसाया जाता हे 
अग्नि जलायी जाती है, जहौ योग ओर श्वास साधना से मनुष्य आकाश मं उडइता 
टे । उन्दीं के साथ चन्द्रभागा भी यहाँ यह सीखने के लिए आयी । वह सुमित्र से 
कहती हे, “चन्द्रभागा नदी (चिनाव) के उस पार (गान्धार, मद्र, सुवास्तु मे) लोग 
अभी धम्म धड़ाम धम्म धड़ाम सूखा चमड़ा ही वजाते हें । तुम्हारी यह वीणा देख 
ले तोः विना किसी भी योग के उड़ने लगें। वैसे अव भें ही नही...उधर कं सारे 
आर्य पुरानी पद्धति छोड चुके हें ॥'" 

वह सुमित्र से उसके प्रति अपने अनुराग की बड़ी सुकुमार अभिव्यक्ति 
नारी-सुलभ सीधे ओर कोमल शब्दों मे करती है-““मेरे चारों ओर चेतना जव 
भवर देती...आकाश में चन्द्रमा हसता होता..-पारिजात की गन्ध में वायु सुमसुम 
होता... तुम्हं इसी तरह साकार अशोक करंज में वीणा वजाते देखती । मन में 
आया...हंस मिथुन जिधर उड़गा...तुम उसी ओर मिलोगे ।..हंस मिथुन इसी ओर 
उड़ कर आया...एक साथ पंख में पंख जोडकर...चलोगे...हम भी एक ही साथ 
चन्द्रभागा पार करें ।...माता से कर्हूगी यह मेरे... 1" 

इसी बीच नर ओर नारायण आश्रम में आ जाते हँ । नर ने सूचना दी कि 
नारद के साथ प्रह्माद आ रहे हैँ ओर वे यह रात्रि मे विश्राम करेगे । फिर बदरिका 
आश्रम की यात्रा करेगे । उनके साथ उनकी रानी ओर कुछ अनुचर होगे । दोनों के 
बीच आपस में प्रहाद-दारा आश्रमों में कौशेय वस्त्रों के दान तथा ज्ञान ओर 
संस्कृति के प्रचार के प्रति अभिरुचि की चर्चा होने लगी। ये आश्रम गंगा से ब्रह्मपुत्र 
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तक ओर स्वर्णरेखा से गोदावरी के तीर तक स्थापित हैं । इससे यह भी संकेत 
मिलता हे कि प्रह्ाद के राज्य का विस्तार यहाँ तक हो चला था । आर्य-जनपदों मं 
कौशेय वस्त्र देखकर वड़ा विस्मय हआ, वे अव तक वल्कल ओर चर्म धारण करते 
थे । उनका आर्य होने का दम्भ छूटने लगा, उन्होने कौशेय वस्त्र देनेवालों को भी 
आर्य कहा । 'दशपुर' नगर तथा ओर भी सर्वत्र आर्य ऋषि संकृत ने नर आदि सभी 
को आर्य कहकर सम्बोधित किया । नारायण ने कहा कि “'प्रहाद की निष्ठा से जो 
वल हमें मिल रहा है...वह दिन दूर नहीं, जव हमारे विजेता अपनी सारी पहचान 
भूलकर हममे मिल जाएंगे ।'' 
लेकिन नर प्रह्मद के विरुद्ध है, क्योकि उसने षड्यन्त्र से पिता का वध 
कराया था। नारायण ने प्रहाद का समर्थन किया कि “धर्मं की अवरुद्ध गति को 
मुक्त करने के लिए हिरण्यकशिपु का वध हआ ।...-तव धर्म ने उसका वध किया 
ओर धर्म ओर भगवान्‌ को एक ही मान लेने में तुम्हं आपत्ति क्या होगी ?"" 
आगे वे प्रह्ाद की विचारधारा मोक्ष ओर ब्रह्मवाद का विरोध भी करते ह- 
“ब्रह्मवादी संघर्षशील नहीं रह सकता 1...यदि हम संवर्षशील होते...यदि हम भी 
शस्त्र की उपयोगिता समइते, तो क्या हम आज पराजित रहते ? लेकिन नहीं, अव 
हमें शस्त्र लेना होगा, अपने विधान की रक्षा कं लिए ओर उस रूप में हमारी, हिंसा, 
हिसा न रहेगी...डसलिए कि हम उसमें आसक्त न रहेगे 
(यहां पर नारायण ने वही वात कही है, जो गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने 
अनासक्त कर्मयोग की व्याख्या में कहा है । वस्तुतः पुराण ओर इतिहास की 
परम्परा में नारायण तथा कृष्ण एक ही हं । नारायण क बहुत वाद कृष्ण अवतरित 
होते हें । नारायण से ही परम्परा-प्राप्त कर्मयोग की व्याख्या कृष्ण ने गीता में अर्जुन 
सेकीरे।) 
नर प्रहाद कं स्वागत की तेयारी में चले गये । नारायण कुछ देर चन्द्रभागा 
से उसका कुशल-क्षेम पूछने लगे। उनको ज्ञात हुआ कि सुमित्र से उसका अनुराग 
हे। वे चन्द्रभागा को कुठ शिक्षा दे रहे थे कि दक्षिण की ओर से नारद ने प्रवेश 
किया, उनका शिर मुण्डित हे, लम्बी शिखा हे, लालिमा लिये पीतवर्णं वस्त्र धारण 
किये ह तथा हाथ में वीणा लिये हे । नारायण ओर नारद दोनों ने एक-दूसरे को 
हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर अभिवादन किया । 
नारद आश्रम देखकर बहुत प्रसन्न हँ । उनसे ही पता चला कि प्रहाद अभी 
नदी के तट पर विश्राम कर रहे है । चन्द्रभागा ने बाघाम्बर ले आकर विछा दिया । 
दोनों उस पर वैठ गये । नारायण ने पृष्ठा कि बदरीवन भी मनोरंजन का स्थान 
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वनेगा। नारद ने हंसते हए उत्तर दिया-““शक्ति ओर वैभव ने तो मुक्तिकोदही 
मनोरंजन समञ्चा हे तो फिर वदरिकाश्रम यदि मनोरंजन का स्थान वने तो इसकी 
चिन्ता ही क्या ?'" नारद ने आगे कहा-““जनपदों मे बड़ी भक्ति ओर विश्वास के 
साथ लोगों ने प्रह्ाद का अभिवादन किया है । उनको युवा नहीं, मेरे साथ देखकर 
कुछ ओर ही (विरक्त) समञ्ञा ॥'” नारद हंस रहे है तथा नारायण किसी की प्रतीक्षा 
में दूर्‌ देखते ह । 


दूसरा अक 


प्रहाद रानी मेनका तथा अनुचरो के साथ आश्रम में आ गये । नारद उनके साथ हे। 
सभी अतिधि-शाला में विश्राम कर रहे हे । तीन दिन हो गये । इसी बीच एक घटना 
घट गयी । सुमित्र कीं चला गया ओर यह कह कर गया कि आश्रम के जड नियमं 
मे वह निभ न सकेगा । आर्यकुमारों के लिए यह कौतूहल तथा जिज्ञासा का विषय 
वन गया । सोमश्रवा तथा अरुण की इस विषय पर आनन्द तथा तकं भरी वातें 
होती हैं । तव तक आश्रम-व्यवस्थापक देवदत्त तथा नर आ जाते हँ । नर को सुमित्र 
के चले जाने की वड़ी चिन्ता हे। वे इसकी सूचना उसके माता-पिता तथा जनपद 
को शीघ्र दे देना चाहते हें । देवदत्त स्तब्ध हं कि इधर में दो मास प्रवास में रहा ओर 
आश्रम की व्यवस्था में कुछ विषमता आ गयी, जिससे यह घटना घट गयी । 

यहाँ इस सन्दर्भ मेँ नर तथा देवदत्त की कुष्ठ महत्त्वपूर्ण वाते होती हैँ, जो 
आज के सन्दर्भ में भी सार्थक हें । नर कहते हं कि हमने अपने क्च्वों को सब ओर 
से धकर विवश कर दिया है जनम लेते ही हम उन्हें नीति, धर्म ओर आचरण का 
उपदेश जो देने लगते हं । यह न करना, वह न करना, वार-वार की नकारात्मक 
विधि से उनके लिए जीवन नकारात्मक हो उठता हे । कर्म की स्वाभाविक प्रेरणा 
उनकी मारी जाती हे। 

नर की ये बातें सुमित्र तथा चन्द्रभागा के अनुराग को केन्द्र में रखकर हो 
रही हँ । इसी को केन्द्र में रखकर कथा आगे बढ़ती है तथा कठोर इन्द्रिय-संयम को 
प्रकृति के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है । कठोर इन्दरिय-संयम वैष्णव मान्यता की 
पहचान है । नर इसे टीक नहीं समङ्ञते । प्रकृति के विरुद्ध रहना वैष्णव व्यवस्था 
के लिए घातक सिद्ध होगा । नर स्वयं इससे पीडित रहे है, जैसा कि इसी अंक में 
आगे की कथा में प्रकट होता है, मेनका का अनुराग नर के प्रति था, किन्तु नर 
ने वैष्णव व्यवस्था ओर अनुशासन की कठोरता का पालन कर उसे ठुकरा दिया, 
इसका पछठतावा उनको हे ओर वे अब एेसा सुमित्र के साथ नहीं होने देना चाहते, 
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संस्कृति तथा सभ्यता के विचारों की परिधि में सुमित्र ओर चन्द्रभागा का अनुराग 
प्रणा का केन्द्र वना हुजा हे । नर देवदत्त की जिज्ञासा का जो उत्तर देते है, उससे 
उनके पछतावा की पूरी अलक मिलती है-““जिस तरह का निग्रह हमारे पूर्व पुरुषां 
ने, हमने किया-उस निग्रह से तो जीवन की जडं सूख जाती है । हमारी सूख गई । 
यदि हमने नैतिक महत्त्व को इतना आगे न वटढ्ाया होता, शस्त्र को नृशंसता 
कहकर दूर न फक दिया होता तो आज हम पराजित न होते ओर न हमें इन संकट 
की समस्याओं से पार होना पड़ता । सुमित्र ओर चन्द्रभागा की तरह के कुमार ओर 
कुमारी हमारे घर भी होते जिनकी प्रकृति विकृत न होती ।'" 
आगे प्रकट होता है कि नर के प्रति मेनका का अनुराग इस आश्रम के 
पल्लवित होने में मुख्य कारण है । जव नर मेनका की प्रशंसा में कहते है, ““राजर्षिं 
प्रह्मद को आपने इन गुरुकुलों की ओर प्रेरित कर गौ, वस्त्र ओर भूमि दिलायी हे। 
...इन दो विभिन्न जातियों ओर संस्कृतियों के समन्वय में आप मूल शक्ति वन रही 
हे ॥” तव मेनका कहती ठै-“ मेने इन आश्रमो के लिए कुष नहीं किया हे । मैने जो 
कछ किया है केवल आपके लिए । इनसे यदि आपका सम्बन्ध न होता तो मुद्ध 
निश्चय है, यह कुछ न हा होता । गौ, वस्त्र, भूमि जव कभी दिये जाने का प्रस्ताव 
मेने किया, मेरे सामने भूर्जपत्र तथा मृगचर्मधारी किसी तरुण ऋषि की मूर्ति सदैव 
जसे साकार हो उठती थी ॥ 
मेनका ने जसे ही आश्रम में प्रवेश किया, उसकी दृष्टि विषाद में अकेले पड़ी 
चन्द्रभागा की ओर गयी थी-वहां उस अशोक-कुञ्ज में वह कुमारी कौन हे ? उसी 
को लेकर नर से वह पुराने अनुराग का स्मरण करा रही थी, जिसके फलस्वरूप ही 
वह इस आश्रम से जुड़ी हुई है । चन्द्रभागा के दुःख को देखकर वह दुःखी हई, 
उसके शिर पर हाथ रखकर कहा-“देखें, वह कैसे तुम्हें छोडकर जा पाता हे । जो 
मेरे साथ हो गया, तुम्हारे साथ नहीं होने पायेगा ।* चन्द्रभागा ने कहा-““वह 
मनुष्य नहीं है” (अर्थात्‌ देव है) । मेनका ने कहा-“"किन्तु मेँ उसे मनुष्य बनाऊँंगी ।'" 
यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता हे। 
नाटककार ने सुमित्र ओर चन्द्रभागा की अनुराग-कथा के क्रम में वैष्णव 
संस्कृति के कठोर संयम ओर आर्य-संस्करृति की स्वच्छन्दता के परिणामों का 
लेखा-जोखा किया हे । चन्द्रभागा का स्वच्छन्द अनुराग आर्य-संस्कृति का प्रतिनिधित्व 
करता हे, इस समय सुमित्र के वियोग की कातरता नारकीय कार्यवस्था की 
प्राप्त्याशा की स्थिति हे, जिसमें सुमित्र का न मिलना विघ्न है, मिलने पर मेनका 
द्वारा उसको मनुष्य (अर्थात्‌ अनुरागी) बना देने का आश्वासन कथा की फल-परिणति 


64 ^ लक्ष्मीनारायण मिश्च 





का उपाय है । यह कथाक्रम तीसरे अंक में सुमित्र ओर चन्द्रभागा के पाणिग्रहण में 
अपनी पूर्णता प्राप्त करता हे। 

सुमित्र ओर चन्द्रभागा का अनुराग युवावस्था की प्रकृति का परिणाम है 
जिसकी उपेक्षा जीवन की विकृति है । एेसी ही विकृतिर्यो छात्रं के युवा जीवन में 
योग ओर वेदान्त की साधना है, जिसकं पक्षधर आश्रम के व्यवस्थापक देवदत्त हैँ 
किन्तु नर उसका विरोध करते हं । मेनका के आश्रम में प्रवेश करने से पूर्वं इस 
विषय पर दोनों में पर्याप्त चर्चा हई है । उस चर्चा की सवसे महत्त्वपूर्णं बात यह 
हे कि प्रहाद ने राज्यलोभ में अपने को वैष्णव मान्यता में दीक्षित किया तथा पिता 
हिरण्यकशिपु की हत्या कपटःपूर्वक सिंह का चर्म धारण किये किसी योद्धा से करा 
दी है, जिसके फलस्वरूप प्रह्माद अव भी नैतिकता से अवसादग्रस्त रहते है । आर्यो 
के बल ओर पराक्रम से अपने अस्तित्व की रक्षा नारायण ओर नर के सामने मुख्य 
प्रश्न रहा हे । इस समस्या कं समाधान में नर कहते है, “जम्बू दीप में इन यायावरों 
को जम्बू दीप कं धर्म, संस्कृति, योग ओर ज्ञान कं भीतर दीक्षित कर इनकं भीतर 
से इनकी पहचान, इनकी विजातीयता को मिटा देना होगा । इन्हें शेव, वैष्णव ओर 
शाक्त वनाना होगा । तुम्हारी स्त्रियों के दल के दल का इन्होने हरण किया ओर 
करते ही रहेगे । उनसे जो सन्तान पेदा होगी, वही इस भूखण्ड मं सहस्रो वर्षं वाद 
इस आर्य-अनार्य दन्द को मिटाकर य्ह शासन करेगी । इसीलिए महर्षिं (नारायण) 
ने इस वैष्णव-चक्र का प्रवर्तन किया । द्रोह ओर घृणा पर अधिकार केवल वेष्णव 
कर सकता हे । प्रकृति के अनुरूप रहना...कभी भी प्रकृति से अलग न होना जड़ 
प्रकृति को जड़ होकर पकडे रहना शेवागम हे ।'" 

सम्भव है कि नाटककार का यह कथन आज से चार्पौच हजार वर्ष पूर्व ही 
इतिहास की परिणति पा चुका हो । 

देवदत्त ने नर कं विचारो को स्वीकार करते हए अपनी यह टिप्पणी दी- 
'“जव-जव विदेशियों का सम्पर्क इस देश के साथ होगा, कुछ काल के लिए वेष्णव 
विधान चल पडेगा, किन्तु शेवध्वज हिरण्यकशिपु सनातन है ओर सनातन रहेगा ।' 

उनकी यह वार्ता चल रही थी कि नर के शिष्य विजयकीर्ति के साथ मेनका 
ने आश्रम में प्रवेश किया ओर उसकी पहली दुष्ट अशोक-कुज में अकेली पड़ी 
चन्द्रभागा पर पडी। आगे की कथा पीष्ठे कही जा चुकी हे। 


तीसरा अक 
वृक्षों के नीचे चवूतरे ओर उन पर मृगचर्म पड़ हँ । कुटी के भीतर उत्तेजना-पूर्ण 
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ध्वनि हो रही ह जिसे सुनकर नर, देवदत्त जर विजयकीर्ति कुटी की ओर जाते है । 
चन्द्रभागा एक चवूतरे पर निश्चेष्ट पड़ी हे । 

इसी समय सोमश्रवा चन्द्रभागा के निकट पर्हूचकर उसे सुनाकर कहता है- 
“वह नहीं मिला । महर्षिं नारद ओर प्रहाद लौट आये । सुमित्र अव यह न लौटेगा । 
कहीं कोई चीता या बाघ उठा ले जायेगा । वीणा भी नहीं ले गया कि संकट के 
समय उसे ही वजाने लगता । यही कि उसकी आशा तुम्हें छोड देनी चादिए 1" 

चन्द्रभागा ने उसे उत्तर दिया-““जाओो भद्र ! उपदेश के लिए तुम्हें निमन्त्रित 
करूगी तव आना ।' 

नाटककार ने मुख्य कथा की नियताप्ति को लाने के लिए तथा अभिनय में 
उसे मुख्य रूप से आलोकित रखने के लिए इस संवाद को नियोजित किया हे । तव 
तक मेनका प्रवेश करती है ओर सोमश्रवा मुस्कुराता हआ चला जाता हे । कुटी से 
- आती उत्तेजित ध्वनि को सुनकर दोनों चिन्तित हो जाती है । चन्द्रभागा ने कहा- 
““तपस्वी के लिए शस्त्र-ग्रहण अनाचार हे ।* यह वाणी तो किसी नये व्यक्ति की 
हे। 

मेनका ने कहा-““हा, जी.-.यही मेरे पतिदेव राजर्षिं प्रह्माद हें ।'" 

प्रहाद कुटी के वाहर आ जाते ह । रत्नजरित स्वर्णं मुकुट शिर पर हे, जो 
क्रोध के कारण तिरछा हो रहा हे । कन्धे पर धनुष, पीठ पर तरकस तथा हाथ में 
अस्त्र ह । उनके पीछे महर्षिं नारायण, नर ओर विजयकीर्ति भी आ जाते हें । मेनका 
तथा चन्द्रभागा चली जाती हे। 

घटना यह हुई कि प्रह्ाद ने आश्रम में प्रवेश किया ओर महर्षि नारायण के 
निकर दर्शन के लिए पर्हैचे तो देखा कि उनके पास नुकीले तेज बाण ओर धनुष 
तथा दूसरे शस्त्र रखे हृए हँ । उनको वड़ा विस्मय हआ कि तपोभूमि में जहल योग 
ओर प्राणायाम की शिक्षा हो, वहाँ शस्त्र क्यों रखे हए हँ ? उन्होने कहा-““अच्छा 
तो फिर यह ऋषियों का आश्रम नहीं, वीरो का अखाडा हे " 

नारायण ने उत्तर दिया-““ऋषि वीर होते ही है, राजर्षि ! कायर कभी ऋषि 
नहीं होते । संसार के प्रलोभनं से निकल जाने की पद्धति केवल वीरो की है । कायर 
उनमें लिपटे रहने के लिए पेदा होते हे ।" 

इस विषय पर पहले दोनों में तक-संगत विवाद हुआ । प्रहाद निरुत्तर होते 
गये । उन्होने कहा-““तव यह आश्रम ओर गुरुकुल की विडम्बना क्यों ? क्या 
इसलिए राजा-दारा आश्रम को समय-समय पर सहायता दी जाती थी 1 

अगे प्रह्माद ने कहा-““तो क्या मे यह अनुमान करूं कि अवसर आने पर 
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आपके स्नातक, उपाध्याय, आचार्य ओर आप स्वयं भी युद्ध कर सकेगे ?"" 

नारायण ने उत्तर दिया-“निश्चित...हम अपनी रक्षा स्वयं करते हे...अपनी 
रक्षा कं लिए हम राजाश्रय में जाना टीक नहीं सम्मते। आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम 
धर्म हे। इसके अभाव में देही ओर देहधारियों का समाज कायर हुआ ॥ 

प्रहाद की दृष्टि में महर्षिं नारायण का अस््र-ग्रहण उचित नहीं था। नर के 
साथ उनका युद्ध होना निश्चित हो गया। युद्ध के आरम्भ के पहले प्रह्ाद ने 
कहा-““कभी युद्ध में विधान वनता था...फिर तपोवनं में विधान वनने लगा ओर 
अव फिर युद्ध में विधान बनेगा ।'' 

नर ओर प्रहाद नेपथ्य की ओर निकल जाते हें । नेपथ्य में युद्ध का दृश्य 
घटित होता है। धनुष की टंकार ओर वाण चलने की ध्वनि सुनायी पडती हे । 
छज्जों की ओर से कुमार-कुमारी कुटी की ओर बढ़ते है । तभी देवदत्त आ जाते है 
उनको इस युद्ध पर आश्चर्य होता हे। 

युद्ध के आरम्भ के साथ पशु-पक्षी भागने लगे। आकाश पक्षियों से भर 
उठा । वन के वृक्षों मं आग लग गयी । आचार्य नर ने राजर्षिं प्रहाद के धनुष की 
डोरी कार दी । प्रह्ाद पराजित हो गये। नर के शिष्य विजयकीर्ति ने गद्गद होकर 
आचार्य नारायण कं चरणों पर अपना शिर रख दिया ओर कहा-““यह आचार्य की 
विजय...हमारे इस विधान की विजयः" नारायण ने विजयकीर्ति को उठते हए 
कहा-““उलो...उटो...यह विजय तो प्रकृति के उस विधान की विजय है, जिसमें 
आत्मरक्षा का अधिकार सव को हे ।" 

तव तक राजर्षिं प्रहाद ने युद्ध-हेतु धनुष पर दूसरी प्रत्यञ्चा चढ़ा ली, लेकिन 
इसी बीच वीणा वजाते नारद आ गये । नारद के आने से युद्ध रुक गया । 

वियजकीर्ति देवदत्त से कहते है-““चलो भद्र ! चल कर हम देखे...त्याग ओर 
संघर्ष, प्रकाश ओर अन्धकार, प्रम ओर द्रोह की यह सन्धिवेला, यह सन्धि-स्थली 
हमारी सनातन सिद्धि हो 1" 

मेनका तथा चन्द्रभागा दोनों आ जाती हं । मेनका युद्ध का रोमांचक वर्णन 
करने लगी । उसके हृदय में नर के पौरुष के प्रति श्रद्धा के भाव हँ । नारायण ने 
पूषछठा-““तो क्या आपने नर को भी पहले देखा था ?'* दो बार पूछने पर भी मेनका 
ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा-““जी नहीं, नारी अपने रहस्य में ही जीती है। इस 
चन्द्रभागा की तरह मेरा भी रहस्य हे । पता नहीं आपको...आप शंका से देख रहे 
है । बदरिकाश्रम से लौटकर में आपके पास आऊंगी, तब तक में इस योग्य बन 
सकूगी कि आपसे सत्य कह सकू। किन्तु आज एक काज हो जाना चादिए। 
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(चन्द्रभागा की ओर संकेत कर) इसका सुमित्र के साथ विवाह..." 
नारायण ने कहा-““सुमित्र ! वह तो इस आश्रम से... ॥" मेनका ने बताया, 
एेसा नहीं हे, जव युद्ध हो रहा था ““तभी संकेत के साथ सुमित्र लौट आया है, मैने 
देखा हे 1" 
नाटकीय कथा का यह स्थल कार्य की नियताप्ति दशा है, जहाँ चन्द्रभागा के 
साथ सुमित्र के विवाह का निश्चय हो जाता हे। 
यह स्थल एक अन्य दृष्टि से मेनका कं लिए अत्यन्त भावानुभाव-गर्भित ह 
जहा उसके पूर्वं अनुरागी नर तथा पति प्रहाद में युद्ध हो रहा हे, जिस युद्ध में वह 
दोनों की प्राणरक्षा के लिए आकल होगी । नाटककार ने उसके एसे अनुभावो की 
ओर इगित किया हे । य्ह पर मेनका नाटक की कथा को भावाकुल ओर जीवन्त 
वना देती हे । युद्ध के वाद नर ओर प्रह्राद परस्पर एक-दूसरे कं गले में वंहिं लकर्‌ 
वाते करने लगे, इससे मेनका को प्रसन्नता हई । 
चन्द्रभागा कं विवाह की पूर्णं स्वीकृति मिल गयी, उसके साथ ही यह 
निश्चय ह कि अव से कमारो ओर कुमारियों का अध्ययन एक साथ नहीं होगा । 
नारायण ने कहा-“'यक्षों की तरह स्त्री-पुरुष का वरावर साथ रहना तो वस 
दिन-रात भोजन करते रहना ओर जल पीते रहना है, किन्तु प्रकृति के लिए यह सव 
असह्य हे ।" 
मेनका ने सुमित्र तथा चन्द्रभागा को वदरिकाश्रम ले जाने की भी इच्छा 
प्रकट की । मेनका की वातों से यह भी पता चला कि राजर्षिं प्रहाद इन दिनों मन 
से ठीक नहीं है-““वे सारी रात जागते हं...जव कभी उन्हें नींद आती हे, उनके 
पिता स्वप्न में उन्हें दिखायी पड़ते है...कभी नींद मेँ ही रोने लगते है, कभी हसने 
लगते हे 1” देवर्षि नारद उनको स्वस्थ करने कं लिए बदरिकाश्रम ले जा रहे हे। 
नारायण ने इस वार्ता के प्रसंग में मेनका को पुत्रवती होने का भी आशीर्वाद 
दिया-““आप अपने पुत्र के साथ कभी आश्रम को धन्य करेगी ।'" 
नारायण ने प्रहाद की भी प्रशंसा की-““राजर्षि ने जाति-रक्षा ओर जाति-रक्षा 
में ही धर्मरक्षा देखकर अपने पिता का षड्यन्त्र से वध कराया । लोक-कल्याण में 
अपने पिता का भी मोह उन्होने छोड दिया, इसलिए वे आज राजर्षिं ह ॥" 
फिर उन्होने नारद के प्रति आदर प्रकट किया ओर कहा-““आपकी वीणा 
अमृत बरसा कर द्रोह, दम्भ ओर पाखण्ड धो चुकी है । धर्म जड ओर निर्जीव नहीं 
है, वह चेतन ओर सजीव है, ओर चेतन ओर सजीव सदैव परिवर्तन ओर संस्कार 
पर टिका है।'” नारायण की यह वात धर्मं की भावना को रुढ्ि से निकालकर 
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वर्तमान मं प्राणवान्‌ बनाती है। संकेत ने मांसाहार न करने का निश्चय किया। 
युद्ध में नर को गहरे घाव लग गये थे। अतः उपचार की व्यवस्था की गयी । 
मेनका राजर्षिं की परवाह न कर नर के शिरहाने बेठकर उनके घावों का उपचार 
कर रही हे तथा अपने हाथ से उनको पेय पिला रही हे। 
सव कुछ स्वस्थ ओर सुस्थिर हो गया । संकेत ने कहा-““आर्य कोई जाति 
नहीं हो सकती । कर्म ओर आचरण में जो महान्‌ है, सभी आर्य हे ।' 
मेनका ने इच्छा प्रकट की-वह राजर्षिं के साथ चन्द्रभागा का कन्यादान 
सुमित्र के लिए करेगी । लेकिन देवदत्त ने कहा कि पन्द्रह दिन तक मुहूर्तं नहीं है। 
इसलिए इस उपलक्ष्य में आज एक उत्सव मात्र करने का निश्चय हुआ । उत्सव के 
अन्त में एक गीत गाया गया, जिसको संकृत ने रचा था। मेनका ओर नर ने उसी 
गीत को गाया, नारद ने वीणा वजायी, उसकी चार पक्तियोँ इस प्रकार है- 
सस्रत नारायण नारद 
राजर्षि मेनका स्वस्ति स्वस्ति । 
हे स्वस्ति चन्द्रभागा सुमित्र 
हे स्वस्ति प्रणय के व्रत-विधान । 
सकृत ने कहा यही सनातन हे जर नारायण ने कहा-““यही नारद की वीणा हे 
नारद की वीणा के तारों की मधुर लहरी ने युद्ध रोक दिया। सौा्द्र 
एकात्मभाव ओर आनन्द का सृजन हआ । मानवता को इसी की अपेक्षा हे । नाटक 
का प्रतिपाद्य यही है। नाटक की कथा पचि हजार वर्षो से भी पुरानी है, तव भी 
मनुष्य का इष्ट यही था । नाटककार ने इसे देखा, ओर उसे अभिव्यक्ति दी है, यह 
उसके कर्तृत्व की दिव्य दृष्टि ह । 


विश्लेषण 


मिश्र जी को इस नाटक की रचना की प्रेरणा देवीभागवत पुराण स्कन्द 4 अध्याय 
9 के उस प्रसंग से प्राप्त हुई है, जिसमें दैत्यराज प्रह्ाद ने तपस्वी नर-नारायण से 
युद्ध किया हे । युद्ध का कारण था, तपस्वी नर ओर नारायण का धनुष ओर बाण 
से सुसज्जित होकर ऋषि-आश्रम में रहना । प्रहाद इसे धर्म के विरुद्ध तथा धर्म का 
विनाश करनेवाला आचरण मानते है । किसका आचरण सत्य है, इसका निर्णय 
करने के लिए युद्ध हआ । युद्ध वर्षों तक होता रहा, अन्त में प्रह्माद की पराजय हो 
गयी । प्रह्ाद वैष्णवं थे । वैष्णव मान्यता मे शासन का विधान यही है कि राजा ही 
शस्त्रास्न धारण करता है, दुष्टो को दण्ड देता है तथा प्रजा की रक्षा करता है। 
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ब्राह्मण ओर ऋषि केवल तपस्या करते है । अपनी पराजय हो जाने से प्रह्माद को 
बड़ा आश्चर्य हुजा। तव विष्णु प्रकट हए ओर कहा-““तपस्वी नर-नारायण मेरे 
अंश हे, इसलिए विस्मय न करो, जो इनसे तुम पराजित हो गये हो। अव तुम 
पाताललोक जाओ ओर मेरे प्रति स्थिर भक्ति की साधना करो ।" 
भारत-भूमि में वेष्णव धर्म (प्रहा) की इस मान्यता की जडं सामाजिक 
स्थिति एवं धर्माचरण में वहूत पुरानी हं । मध्य के युगो में भी रहीं तथा आज भी 
हे । आठ्वीं शती में भवभूति ने महाकीरचस्ति नारक राम के पराक्रम तथा उनकी 
लंका-विजय को लेकर लिखा है । इस नाटक कं सीता-स्वयंवर (धनुर्भग) प्रसंग में 
जव परशुराम आ जाते ह तथा धनुष तोडनेवाले राम के विरोध में उद्यत होते हैँ 
तव नाटककार विश्वामित्र, शतानन्द तथा वशिष्ठ से परशुराम की कड़ी भर्त्सना 
करवाता हे । वहां ऋषि ओर व्राह्मण परशुराम के शस््र-धारण को अधर्म तथा पाप 
कर्म कहा गया हे । देवी भागवत में प्रहाद द्वारा धनुधरी नरनारायण की निंदा ओर 
महाकीरचस्ति नाटक मं विश्वामित्र आदि के दारा परशुराम की भर्त्सना दोनों एक 
समान हें । दोनों के मूल में एक ही मान्यता अनुस्यूत हे । 
महाभारत में अर्जुन ओर कृष्ण को नर-नारायण का अवतार कहा गया हे । 
कृष्ण भी वेष्णवों के परम आराध्य ह तथा ये कृष्ण सात्वत धर्म के प्रतिष्ठाता हैँ। 
पर उनकी मान्यता में ऋषियोब्राह्मणों के दारा शस्त्रास्त्रों का प्रयोग निन्दित नहीं 
हे। एेसा समाज ही नरनारायण के धर्माचरण का समाज है। 
वेदिक धर्माचरण में आर्य कहे जानेवाले ऋषि धनुर्वेद में निष्णात होते थे। 
धनुर्वेद का आचार्य होना उनके लिए गौरव की वात हे। वे युद्ध भी करते हँ 
शत्रुओं-असुरों को पराजित करते ह । अंगिरा कुल के ऋषि आंगिरस कटे जाते है 
सम्भवतः ये वेदिक ऋषियों में प्रथम हें । ये चमकते अस्त्र धारण करते है । इन्ोने 
अग्नि की खोज की हे । इनकी कवि ओर मरुत संज्ञा भी ह । निम्न ऋचा में अग्नि 
को अंगिरा ऋषि ओर आयुधधारी मरुत देवों के रूप में चित्रित किया गया है- 
त्वमग्ने प्रथमो अगिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा । 
तव व्रते कवयो विदूमनापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदरष्टयः । । (क. 1८311) 
हे अग्नि ! तुम ही सभी ऋषियों के जनक प्रथम अंगिरा नामक ऋषि हो । तुम 
स्वयं देव होकर देवों के कल्याणकारी मित्र हुए । कवि ओर कर्म करने में चतुर 
मरुत देवगण चमचमाते आयुध लेकर तुम्हारी रक्षा में तत्पर है |) 
उक्त वैष्णव, सात्वत तथा वैदिक ऋषि-इन तीन सामाजिक धर्माचरणों का 
संगम पुराकाल में इस भारत-भूमि में घटित हुआ। इस घटना के फलस्वरूप जो 
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समन्वय हु, संगम में एकाकार होकर जो नूतन सास्कृतिक धारा प्रवाहित हई, 
उसका अनोखा दृश्य मिश्र जी ने नारद की कीणा नाटक में प्रस्तुत किया हे । कहना 
न होगा कि जैसे जल का कल-कल नदी की पहचान होती है, वैसे ही संगीत ओर 
कला, प्रतीक रूप में नारद की वीणा उस युग में संगमोद्भूत समन्वय की मुख्य 
पहचान थी । इस मुख्य पहचान ने विजेताओं के मन को पराजित कर उनको 
अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया । वैष्णवों की यह महान्‌ सांस्कृतिक विजय 
थी । इसका परिणाम आगे वहुत अच्छा नहीं हुआ हे । नाटककार ने नारकीय कथा 
में ही इसकी जवर्दस्त चेतावनी दे दी है-““वार-वार कहा मेने, इसी संगीत, चित्र 
ओर काव्य से गन्धर्वो की जाति ही इस प्रथ्वी से उठ गयी । (पहला अंक) 

पुराकाल का यह इतिहास शोध ओर अनुसन्धान का विषय है, पर इतना तो 
सत्य है कि गंगा की भूमि में उक्त तीनों संस्कृतियों का संघट्‌, संगम ओर समन्वय 
हआ है । वेदिक संस्कृति की पहचान अग्निहोत्र, सात्वतों की पहचान तप ओर 
वेष्णवों की पहचान वीणा संगीत है । इन तीनों कं संगम में शताव्दिर्योँ वीती होंगी । 
नाटककार ने उपर्युक्त घटना (सुमित्र ओर चन्द्रभागा के अनुराग) की कल्पना कर 
तथा पुराकाल की प्रसिद्ध घटना .(हिरण्यकशिपु) के सत्य को अनावृत कर नाटक 
के संक्षिप्त कलेवर में समस्त पुरातात््विक इतिहास की मंजुल की प्रदर्शित कर 
दी है। इसका श्रेय मिश्र जी की प्रतिभा तथा नाटक की विधा दोनों को है। यदि 
किसी उपन्यासकार को यही सव कहना होता, तो वह अपनी कथा के लिए 
कम-से-कम पोच सौ घने पृष्ठ का विस्तार करता। 

नाटक का अभिनय-पक्ष जटिल नहीं है । नाटक में सामान्य दृश्य-विधान हैँ 
छोटे ओर सरल वाक्यों का प्रयोग हे। कथा की घटनाजं मेँ कथा-रस ओर अनुराग 
की धारा आदि से अन्त तक विद्यमान है, इस धारा का मनोरम पक्ष यह है कि 
इसके वीच में कड संस्कृति के शिखर शिर उठाकर अपना परिचय देते ह, जिन पर 
तर्क के वृक्षों की हरियाली छायी है । अनुराग की दो समानान्तर धारा है-एक तो 
सुमित्र ओर चन्द्रभागा का अनुराग हे, जो नारक के वर्तमान में हे। दूसरा मेनका 
ओर नर का है, जो पूरे नाटक की पृष्ठभूमि हे । प्रह्ाद के राज्य की ओर से आश्रम 
को जितना अधिक दान, सहायता ओर सम्मान मिला है, उसके मूल में यह अनुराग 
हे। मेनका नर से कहती है- “मैने इन आश्रमो के लिए कुछ नहीं किया...मैने जो 
कुछ किया है, केवल आपके लिए । गो, वस्त्र, भूमि जब कभी दिये जाने का प्रस्ताव 
मेने किया, मेरे सामने भूर्जपत्र या मृगचर्मधारी किसी तरुण ऋषि की मूर्ति सदेव 
जैसे साकार हो उठती थी...“ (दूसरा अंक) । 
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नाटक का समन्वयात्मक पक्ष तथा संस्कृति की विजय ही सच्ची विजय 
हे-ये दोनों वाते आज के सन्दर्भमे भी वैसी ही सत्य है, जैसी सत्य ये उस 
पुराकाल में थीं। नाटक की समाप्ति पर उसे हृदयंगम कर लेने कें वाद एक 
प्रश्न-चिह हमारे सामने आ जाता है कि प्रह्माद का सत्य क्या है? वही जो 
नाटककार ने कहा, जो इतिहास के युगो में राजकमारों का सत्य रहा है अथवा वह 
सत्य हे, जो भागवत पुराण में दिव्य चरित्र की अवतारणा की गयी है ? 


य्ह पर मिश्र जी के दो विशिष्ट नाटकों-सिन्दूर की होली (सामाजिक) तथा नारद 
की वीणा (पौराणिक सास्कृतिक) की नाटकीय कथा का विश्लेषणात्मक परिचय 
दिया गया हे। इससे मिश्र जी की रचना के नाटकीय पक्ष ओर उसमें उनके 
रचना-सिद्धान्तों का कितना सन्निवेश हआ, इसका पता चल जाता हे । परम्परा का 
आग्रह, रचनाकार व्यक्ति नहीं विधाता हे, साहित्य में अपने राष्ट्र ओर मातुभूमि की 
पहचान होती हे, जीव धर्म या भावलोक ही साहित्य हे, नवो नवो भवति जायमानः- 
सृष्टि नित्य नवीन होती है तथा साहित्य भी सदैव नूतन होता है-आदि साहित्य-रचना 
के सिद्धान्तो की जीवन्तता उनकी कृतियों से प्रमाणित होती हे। 

उनके एक अन्य श्रेष्ठ सामाजिक नाटक मुक्ति का रहस्य का परिचय दूसरे 
अध्याय में दिया जा चुका हे। 

अव मिश्र जी के अन्य श्रेष्ठ एतिहासिक सास्कृतिक नाटकं का नामोल्लेख 
किया जा रहा है, जिनकी रचना हिन्दी-साहित्य के लिए गौरव की वात है- 

गरुडध्वज (1945 ई.)-इतिहास-कथा का सांस्कृतिक नाटक है । इसका 
कथानक ईस्वी पूर्व प्रथम शती का है। इस नाटक की मुख्य कथा मालवा कं 
शासक विषमशील 'विक्रमादित्य' की है, जिन्होने शुंग शासक विक्रममित्र की 
सहायता से शकों को पराजित कर अवन्ती का उद्धार किया। यवनशासक 
अन्तलिखित ने सीमा के विवाद में अपने दूत हेलिओदर को भेजकर विक्रममित्र से 
जो सन्धि की, उसकी स्मृति में कृष्णभक्त हेलिओदर ने उसी समय विदिशा में 
गरुडध्वज का स्तम्भ स्थापित किया था । नाटक की भाषा सास्कृेतिक कृति होते 
हृए सुगम ओर सरल है। 

` वत्सराज (1949 ई.)-नाटक में कौशाम्बी के सम्राट्‌ उदयन की भावपूर्ण 

विचारोत्तेजक्र कथा हि, जिसमें उदयन ने गौतमबुद्ध द्वारा भिक्षु बनाये गये अपने 
पुत्र को श्रमणधर्म से वापस का राज्य कर भार सौप्रा है। उसको जीवन ओर धर्म 
के कर्तव्य में नियुक्त किया है तथा इसके वाद स्वयं संन्यास लिया है । 
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दशाश्चमेथ (1950 ई.)-इसकी कथा भारशिवनाग-सग्राट्‌ वीरसेन के नवोन्मीलित 
इतिहास पर आधारित ह । दितीय शती के अन्त में वीरसेन ने कुषाणों को पराजित 
कर गंगा की धारा को स्वतन्त्र किया तथा काशी में दस अश्वमेध यज्ञ किये। 
कान्तिपुरी (वर्तमान मिरजापुर) उसकी राजधानी थी । 

वितस्ता की लहर (1953 ई.)-इस नाटक की कथा यूनान-सम्राट्‌ सिकन्दर 
द्वारा भारत पर आक्रमण की कहानी हे । उसने भारत के महान्‌ मगध-साग्राज्य का 
नाम सुन रखा था। उसको विजय करने की आकाक्षा से वह चला था, पर भारत 
में प्रवेश करते ही कैकय देश के राजा पुरु से वितस्ता (ञ्ञेलम) नदी के तट पर 
उसका जो युद्ध हुआ, उसमें ही उसकी सेना की हिम्मत टूट गयी, आगे बट्ने से 
सेना ने इनकार कर दिया । सिकन्दर लौट गया । युद्ध में कैकय-नरेश पुरु जिन 
आदर्शो के लिए लड़ा ओर जैसी वीरता दिखायी, उससे अपनी परम्परा क प्रति 
हमारा हदय श्रद्धा से जक जाता हे । पराक्रम ओर संस्कृति की हृदयग्राही अभिव्यक्ति 
नाटक में हुई हे। 

धरती का हदय (1961 ई.)-उपर्युक्त इतिहास के क्रम मे यह संस्कृति-प्रधान 
नाटक भी वैसा ही है, जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त (चाणक्य) की अपनी नीति ओर 
कूटनीति से मगध-सम्राट्‌ सुमाल्य नन्द ओर उसका मन्त्री राक्षस देश की एकता के 
लिए मगध का सिंहासन आचार्य को ही सौप देते हँ तथा आचार्य उस सिंहासन पर 
चन्द्रगुप्त को आरूढ कर राक्षस को उसका सहायक बनाते हँ । दोनों मिलकर 
गान्धार के शासक सिल्यूकस को विजय करते ह । सिल्यूकस की पुत्री हेममाला का 
विवाह चन्द्रगुप्त से होता है । नाटक की मूल कथा में मिश्र जी ने नया इतिवृत्त यह 
जोड़ दिया है कि चन्दुगुप्त की माता देवकी का अपहरण महापद्म नन्द ने किया 
धा । देवकी तथा मातुभूमि दोनों के उद्धार के लिए आचार्य विष्णुगुप्त ने नन्दवंश 
का सिंहासन उलट दिया । संस्कृत में विशाखदत्त का प्रसिद्ध गुद्रायश्चस्र नारक इसी 
कथानक पर आधारित है, पर इस नाटक में कोई स्त्री पात्र नहीं है, नाटक 
राजनीति-रसः से सिक्त है। मिश्र जी का धरती का हृदय नारक भी उसी 
इतिहास-भूमि पर लिखा गया है, पर इसमें पाच स्त्री पात्र हं । पूरा नाटक-राजनीति, 
जीवन के भावलोक तथा सांस्कृतिक नदी-इन तीन धाराओं का संगम हे। 
नाटककार धरती के हदय का दर्शन कराना चाहता हि, जो अमृत से धिरा है। 

चक्रव्यूह (1954 ई.)-इस नाटक की कहानी महाभारत के द्रोण पर्व की 
ममहित करनेवाली वह घटना है, जिसमें 16 वर्ष का महारथी अभिमन्यु अकेले ही 
आचार्य द्रोण के चक्रव्यूह को तोडता हे तथा अन्त में सात महारथियों से अकेले 
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ही युद्ध करता हुआ मारा जाता है। उसके साथ सुयोधन का पुत्र लक्ष्मण भी 
वीरगति प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों कुलो का वंश-दीप वुङ्ञ जाता हे। 
चक्रव्यूह में अभिमन्यु के युद्ध की कहानी बहुत प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय है, अभिमन्यु 
के मारे जाने के प्रतिकार में दूसरे दिन अर्जुन ने चुनीती देकर जयद्रथ का वध 
किया था। किन्तु मिश्र जी की नारक~रचना का उदेश्य कुछ ओर है, युद्धाग्नि की 
लपयों मेँ जलते हए कुरुवंश की चिन्ता से कुल के पितामह भीष्म मर्माहत हैँ ओर 
वे अभिमन्यु की गर्भवती वधू उत्तरा की भावी सन्तान के कल्याण फी कामना 
करते हं । नाटक के अन्त मं युद्ध की आग में भस्म होते कुल की रक्षा की संवेदना 
के रस में हम सिसक उठते हें । सांस्कृतिक नाटकं में इस नाटक का शिल्प 
उपिक्षाकृत नया हे । 
अपराजित (1965 ई.)-इस नाटक में महाभारत के महान्‌ पराक्रमी योद्धा 
द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा की उज्जवल वीरता को प्रकट करना कृतिकार का लक्ष्य हे । 
सौप्तिकपर्व के युद्ध का कलंक तथा अश्वत्थामा को पराजित कर मणि छटीने जाने 
की कहानी-इन दोनों कथाओं की असत्यता नाटक मे प्रतिपादित हई हे । मिश्र जी 
को इनके बूटा होने का आभास सौराष्ट्र में दक्षिणपूर्वं समुद्र के तट पर हाथव गोव 
के निकट स्थित “न कलकंश्वर' शिवलिंग के इतिहास से हज हे। 
जगद्गुरु (1958 ई.)-मिश्र जी ने आदि शंकराचार्य कं धार्मिक समन्वय की 
महान्‌ क्रान्ति को लेकर जगदगुरु नाटक की रचना की । इस नाटक में राष्ट्रकी 
एकता, धर्म तथा संस्कृति की वातों को कहने के लिए वड़े सुवोध प्रसंग प्रस्तुत 
किये जा सकं है । शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं मे एक-एक मठ की स्थापना 
भारत-भूमि की एकता को स्थाई बनाने के लिए की थी, आज स्वतन्त्र भारत में वे 
चारों मठ यथास्थान हँ तथा हिमालय से समुद्र तक देश की एकता का सन्देश दे 
रहे टे । नारकीय दृष्टि से कथा का मुख्य जाकर्षण मण्डन मिश्र तथा उनकी पत्नी 
भारती कं साथ आचार्य शंकर का शास्ार्थ हे । 
मृत्युजय (1957 ई.)-नाटक महात्मा गधी कं अन्तिम जीवन की घटनाओं 
का दृश्याकन करता है । नाटक के तीसरे अंक में उनकी हत्या की घटना घरित 
होती हे। नाटक में मिश्र जी ने भारतीय संस्कृति ओर भारतीय साहित्य की प्रतिष्ठा 
को देश की अस्मिता के लिए अनिवार्य कहा है । वे अपने व्याख्यानो में प्रायः कहते 
रहे है कि यदि देश के विश्वविद्यालयों में शेक्सपीयर के नाटक न पट़राये गये होते, 
जिनमें रंगमंच पर ही जघन्य हत्यार्णँ की जाती है, तो गधी जी की हत्या की प्रेरणा 
भारतीय युवक को न मिलती । शेक्सपीयर के नाटकं का पठन-पाठन गोधी जी की 
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हत्या का कारण वना । यह चिन्तन इस नाटक में ओतःप्रोत है । नाटककार ने 
सरदार पटेल के मुंह से कहलाया हे- 

“अभी-अभी कहा था उन्होने कि उनका हत्यारा शेक्सपीयर के नाटकों को 
पठ्‌ चुका -होगा । अपनी वनावट में वह या तो ब्रूटूस होगा या मैकवेथ :...विदेशी 
साहित्य का अभी कितना कुफल यह देश भोगेगा ॥'” नाटक हत्या की कुछ वर्षं पूर्व 
की घटनाओं पर आधारित है, इसकं पात्र राष्ट्रीय स्तर कं लोग हैं । लेकिन तव वे 
सभी दिवंगत है, जव (1957 ई.मे) यह नाटक लिखा गया । वे है-महात्मा गधी, 
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मीरा वहन, सरोजनी नायड्‌, नरेन्द्र देव, अबुल कलाम 
आजाद, देवदास (महात्मा गौँधी के पुत्र) 

नाटकों के क्रम में मिश्र जी के एकांकी भी उतनी ही जीवन्त रचनार्पँ है 
कोई-कोडईं एकांकी प्रभावकारिता में अथवा मन को षले में नाटकों से भी आगे हे। 
इनमें भो भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने की तीव्र चिन्ता है, भाव-वोध, व्यवहार 
जगत्‌ मं जीवन की समस्या, काम-समस्या के प्रश्न, वुद्धि ओर तर्क तथा सांस्कृतिक 
परम्परा का अन्तःप्रकाश-ये सभी मिलकर एकांकी कं कथधारस को विलक्षण स्वाद 
से युक्त कर देते ह, वह-केवल भरतमुनि का नाट्य रस नहीं रह जाता । वुद्धि ओर 
तकं की शिलाओं ओर ऊंचाइयों से टकराकर कथारस की परिणति कुछ ओर हो 
जाती है, उसे सास्कृतिक रसायन भी कह सकते ह । इस दुष्टि से उनके एकाकियां 
में एक दिनः स्वर्ग मे विप्लवः देश के शत्रुः विषयान; नारी का रः अशोक 
वन-विलक्षण नास्यकृतिर्यो हे, हिन्दी नास्यसाहित्य के गौरव हँ । 


स्वर्ग में विप्लव 


इनमें स्वर्ग मे विप्लव एकांकी 1942 ई. के क्रान्तिकारी आन्दोलन की एक घटना 
पर आधारित समस्या-प्रधान नास्य-रचना है । आन्दोलन के समय अष्टी ओर चमूर 
(आन्ध्र-प्रदेश) में जनता ने अग्रेजों के पक्षधर देशद्रोहियों की हत्या कर दी थी, 
वाद में अग्रेजी सेना ने वहां बड़ा अत्याचार किया, घरों में घुसकर वच्चो तक को 
मारा तथा स्त्रियों का सतीत्व लूटा । एसी ही एक बलात्कार कीः गयी स्त्री को, 
उसके पति ने, जो सरकारी नोकरी में था, त्याग दिया । यह वात उन दिनों महात्मा 
गधी से भी कही गयी थी, गधी ने एक वक्तव्य दिया था कि सीता ने अपनी 
पवित्रता की रक्षा रावण से कैसे कर ली थी। उन स्ियों को अपने धर्म की रक्षा 
प्राण देकर करनी चाहिए थी। उस युवती ने देखा कि देश के महान्‌ पुरुष महात्मा 
गधी भी हमें अ-सती समजते हें । गधी के इस वक्तव्य के बाद ही उसके पति ने 
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उसका त्याग किया था । इस परिताप से वह युवती जहर खाकर मर गई ओर स्वर्ग 
में पर्हुची । एकांकी की कथा स्वर्ग में शुरू होती हे । 
स्वर्ग मे उस युवती ने धर्मराज यम से जानना चाहा कि सीता ने अपने धर्म 
की रक्षा केसे की थी ? वरहो वाल्मीकि, धर्मराज, तुलसीदास, सावित्री, रावण ओर 
वह युवती-इन पात्रों के वीच इस समस्या को लेकर धर्म, तर्क, आचरण ओर शील 
का आख्यान समस्या के समाधान के रूप में होता हे । जिसका संक्षेप यह हे कि 
लंका में सीता की रक्षा का कारण रावण का महान्‌ शील था। रावण कहता है कि 
जिस देश में प्रतिवर्षं मेरा पुतला जलाया जाता है, वह देश सदा गुलाम वना रहेगा, 
इसलिए कि वह मेरी इस नैतिकता का आदर नहीं करता । वह भूल जाता है कि 
सीता का हरण मेने अपनी वहन के प्रतिशोध में किया धा, हरण कं वाद मैने सीता 
के साथ ऊँची नैतिकता का व्यवहार किया । नाटककार रावण के प्रति गौधी की 
धारणा को गलत वताता हे। उसका कहना है कि गधी का व्यक्ति-सत्य विजली 
की कंध के समान लोगों की ओंखें ज्ञपा देने के लिए है, वस्तुतः वह व्यवहार का 
सत्य नहीं टे । . 
गधी जी के सत्य की कसौटी मिश्र जीने उनके वर्तमानमेंदही की हेै। 
इतिहास की ईस्वी पूर्व प्रथम शती से लेकर आटवी तक के विहारो ओर मठो का 
जेसा नेतिक पतन हुआ, य्ह तक कि वे देश के प्रति द्रोह के लिए भी उतारू हो 
गये, इसकी चर्चा मिश्र जी के गरुडध्वज; वत्सराज तथा जगद्गुरु नारको में आती 
हे । पश्चिमी साहित्य तथा शेक्सपीयर के नाटकों का जैसा विषम विपरीत प्रभाव 
भारतीय युवकों पर पडा, इसका आद्यान भी मिश्र जी के नाटक तथा काव्य का 
विषय रहा है । एेसा दो टूक सत्य कहने के लिए मिश्र जी हिन्दी-साहित्य के 
रचना-क्षेत्र में स्मरण किये जाते रहेंगे । 
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मिश्र जी के नाटकों की रचना के दो धरातल रहे है- (1) समस्या-प्रधान कथावस्तु 
(2) संस्कृति तथा राष्ट्रीय अस्मिता के कथानक । इन दोनों प्रकारो में लिखे गये 
उनके नाटकों की विस्तृत चर्चा पीछे के अध्यायो में की गयी है । हिन्दी-जगत्‌ में 
मिश्र जी को ख्याति तो नाटक~रचना से प्राप्त हई, किन्तु जिसके कारण वे 
कवि-सुष्टि के स्रष्टा कहे जार्फगे, वह रचना उनका कालजयी महाकाव्य हे । उनके 
रचना-धर्म का समस्त विस्तार इस महाकाव्य मेँ है, इसमें हम समस्या-विजडित 
आख्यान तथा संस्कृति ओर राष्ट्रीय अस्मिता का कथानक-दोनों की गूढ़ उपस्थिति 
देख सकते है । 


कर्णं की उदात्त गाथा 


कालज्यी महाकाव्य व्यास-कृत महाभारत के महान्‌ चरित कर्णं के जीवन को 
आधार बनाकर लिखा गया है। कर्णं के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहने की 
आवश्यकता नहीं । समूचा भारतीय जन-मानस कर्ण के चरित से परिचित है । कर्ण 
पाण्डु की रानी कुन्ती से (विवाह के पूर्व) कुमारी अवस्था में मंत्र से आहूत सूयदिव 
द्वारा उत्पन्न पुत्र था। वह एक तरह से पाण्डव युधिष्ठिर का बड़ा भाई था । लेकिन 
यह रहस्य युधिष्ठिर को युद्ध के बाद ही मालूम हुआ। कर्णं ने परशुराम से अस्त्र 
विद्या सीखी थी, जन्म से ही परम पराक्रमी, सत्यवादी तथा शीलवान्‌ था। संयोग 
यह था कि जन्म के वाद ही कुन्ती ने उसे एक पिटारी मेँ सुरक्षित रखकर गंगा की 
धारा मे बहा दिया था तथा रथ हाँकनेवाले एक सूत अधिरथ ने उसे प्राप्त किया। 
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वह कुरुवंश का ही सूत था, उसके सन्तान नहीं थी, उसकी पत्नी राधा ने वड़े 
लाड-प्यार से उसका पालन किया । किशोरावस्था आते ही उसकी तेजस्विता दमक 
उटी । आचार्य द्रोण दारा पाण्डवो तथा कोरवों की अस््रशस््र-शिक्षा जब पूरी हो 
चुकी, तव उनके अस्त्र-शस्त्रों के कोशलःप्रदर्शन का एक समारोह मनाया गया । 
उसमें अर्जुन के शस्त्रास्त्र-कोशल को देखकर समूची सभा विमोहित हो गयी, सभी 
ने भूरिभूरि प्रशंसा की । यह घोषणा-सी हो गयी कि अर्जुन के समान कोई दूसरा 
धनुर्धर नहीं हे । धृतराष्ट्र-पुत्र सुयोधन इससे बहुत मर्माहत हआ, क्योंकि पाण्डवं 
से उसका वैर स्वाभाविक था। उसकी इस उदासी के वीच कर्ण रंग-स्थल पर आ 
खडा हुआ ओर उसने शस््रास्त्र-कोशल के प्रदर्शन में अर्जुन को चुनौती दे दी ओर 
कहा कि धनुर्वेद में मेँ अपने को अर्जुन से कम नहीं समञ्जता । रंगस्थल पर इस 
आक्रस्मिक उपस्थित दन्द से स्तब्धता छा गयी, इस ढन्द को टाल देने की दृष्टि 
से कृपाचार्य ने आगे आकर कहा कि कर्णं भले धनुर्वेद का ज्ञाता हो, किन्तु वह 
सूत-पुत्र हे, अर्जुन राजकुमार हे, इसलिए अर्जुन की प्रतिढन्दिता सूतपुत्र से नहीं हो 
सकती । इस वात से कर्णं अपमानित हो गया ओर पीठे ठटने को ह॒जा, तव तक 
सुयोधन आगे वट, उसने कहा कि यदि अर्जुन की प्रतिदन्दिता राजपुत्र से ही होगी 
तो में अभी कर्णं को अंग देश का राज्य देकर राजा घोषित करता हू ओर उसने 
अपना राजमुकुट कर्णं कं माथे पर सुशोभित कर दिया । बड़ लोगों ने प्रतिदन्दिता 
को वुद्धिमानी से रोका । किन्तु प्रतिदन्दिता के वीच घटित इस घटना ने काल के 
प्रवाह को वदल दिया । प्रतिदन्दिता रोक दिये जाने पर सुयोधन ने अपना विरोध 
प्रकट किया ओर कर्ण का हाथ पकड़कर अपने भाइयों के साथ रंगभूमि से चला 
गया । सुयोधन ने कर्ण को भेत्री का जो सम्मान दिया, उस मैत्री को कर्णं जीवन 
भर्‌ नहीं भूला । युद्ध की विभीषिका जव सामने आ गयी, तब उसकी माता कुन्ती 
ने भी आकर उसके जन्म का रहस्य वताया, कुष्ण जव सन्धिदूत बनकर आये, तव 
उन्होने भी कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताकर उसे पाण्डव-पक्ष में आने को 
कहा, पर सत्यवादी ओर शीलवान्‌ कर्णं किसी प्रकार कुरुराज सुयोधन का साथ 
छोड़ने को तेयार नहीं हुआ, उसने माता कुन्ती को यह वचन अवश्य दे दिया था 
कि युद्ध होने पर अर्जुन को ही अपना लक्ष्य वनाऊंगा, उनको छोडकर शेष चार 
पाण्डवो को युद्ध में मारूगा नहीं । इसका पालन उसने युद्ध में किया । सच बात यह 
थी कि सुयोधन को कर्ण का वड़ा भरोसा था। कर्ण के बल पर वह अपने को 
अजेय समङ्ञता था । उस समय के नीतिमन्तो का यह अध्ययन था कि यदि कर्ण 
सुयोधन का पक्ष छोडकर पाण्डवां की ओर आ जाता तो युद्ध टल सकता था। 
अथवा युधिष्ठिर को टी यह ज्ञात हो जाता कि कर्ण भी माता कुन्ती का पुत्र है, 
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तो वह स्वयं इस युद्ध को रोक देते । इतिहास का कट्‌ सत्य यह था कि भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं इस युद्ध के पक्ष में थे ओर कुलीनता का अभिमान रखनेवाले समूचे 
क्षत्रियो का विनाश चाहते थे। इन सारी परिस्थितियों में कर्ण महाभारत-युद्ध का 
विशिष्ट केन्द्र-विन्दु है, उसका जन्म युद्ध तक रहस्य वना रह गया । वह महाभारत-कथा 
का ज्वलन्त पक्ष हे तथा समस्याओं से परिपूर्ण गूढ़ कथा-नायक हे । 
लक्ष्मीनारायण मिश्च ने इस अति उदात्त, परम वीर तथा गूढ़ चरित अ-कुलीन 
को अपने महाकाव्य का कथा-नायक वनाकर अदुभुत काव्य-सृष्टि की हे । महाकाव्य 
की कथावस्तु महाभारत-युद्ध के कर्णपर्व की है । कौरव-सेना के सेनापति आचार्य 
द्रोण को कृष्ण ने छल से मरवा दिया, उसके बाद विषाद से भरे सुयोधन ने अपने 
परम मित्र महारथी कर्णं को सेनापति पद पर अभिषिक्त किया । द्रोण के मारे जाने 
कं वाद रात्रि में पाण्डव तथा कोरव-दोनों शिविरों में अलग-अलग मन्त्रणार्णे होती 
रहीं । शरशय्या पर पड पितामह भीष्म का दर्शन करने भी दोनों पक्ष के लोग गये 
तथा प्रातःकाल कर्णं का सेनापति पद पर अभिषेक किया गया । इस समूची रात्रि 
कं चार प्रहर तथा प्रातःकाल-दूसरे दिन के प्रथम प्रहर की घटनाओं पर कवि ने 
पोच सर्गो की रचना की हे । शेष दो दिन की घटनाओं पर, जब तक कर्णं सेनापति 
रहा, छह सर्गो की रचना करनी थी, लेकिन 30 जनवरी 1948 को जव महात्मा 
गधी की हत्या कर दी गयी, कवि की लेखनी अवरुद्ध हो गयी, अधूरे नवं सर्ग तक 
ही महाकाव्य लिखा जा सका । अपने इस अधूरे स्वरूप में भी यह महाकाव्य अपने 
उदात्त भावों तथा अनोखे शिल्प के लिए ओर भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ भाषा 
के कारण विलक्षण है। इन सवते अतिरिक्त इसका परम वैशिष्ट्य महाभारत के 
समग्र इतिहास, भारतीय जीवन के आचार ओर सांस्कृतिक मान्यताओं की सरल 
अभिव्यक्ति हे। 
कथा-प्रबन्थ का संक्षेप ओर रचना-सौन्दर्य 


प्रथम पोच सर्ग, जिनकी रचना सन्ध्याकाल से प्रभातकाल तक की घटनाओं को 
लेकर हई है, उनके नाम क्रमशः ह- मन्त्रणा, चिन्ता, सृष्टिधर्म, विषाद ओर 
अर्ध्यदान । सगनुसार कथा का विश्लेषण तथा रचना-सौन्दर्य का परिचय दिया 
जाता है- 


सर्गं 1 मन्नणा 


इस सर्ग में द्रोण की मृत्यु से आहत कौरव महारथी कुरुराज सुयोधन के साथ 
किंकर्तव्यविमूट्‌ बेठे है । सुयोधन निराश ह, देव को दोष दे रहा हे, कृष्ण की 
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कुटिलता की आलोचना करता है । कृतवर्मा कृष्ण के उस कपट की याद करता है, 
जव वे द्वारका से यादव गणतन्त्र की समच सेना को पाण्डव-पक्ष मेँ लड़ने को भेज 
रहे थे । लेकिन गणपति वलराम को यह समाचार ज्ञात हो गया, उन्होने कृष्ण का 
विरोध किया ओर यादवी सेना को कौरवों के पक्ष में भेजा । इसी वीच पाण्डव 
शिविर से भीमसेन ने उल्लास में अपना पौण्डू-शंख बजाया । सुयोधन ओर भी 
आहत हआ उसने कर्म-लिपि को कोसा । तव गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उसके वीरदर्प 
की याद दिलायी ओर कहा, “आपने गर्जना की है अनौरस पुत्र को तिहांसन, 
राजदंड, राजछत्र पद का अधिकार नहीं देने टूगा, भले प्राण दे दगा । आज जीवन 
के मोह में राजनीति ओर वीरत्रत को भूल रहे हो तो अच्छा हे, पाण्डवों से सन्धि 
कर्‌ लो, पर यह अश्वत्थामा अव शत्रुवन में दावानल वनकर जलेगा, एकाकी 
लडेगा । धृष्टद्युम्न के रुधिर से पितृदेव का तर्पण करेगा 1" इतना कहता हुआ वह 
वेग से शिविर से वाहर हो गया ओर वसुसेन कर्णं के पास पर्हचा । य्ह पर कवि 
ने अश्वत्थामा के वीररूप का यथोचित आकर्षक वर्णन किया है। कर्णं ने 
अश्वत्थामा का जो रौद्र रूप देखा, तो उसे शस्त्र उतार देने ओर शान्त होने को 
कहा । अश्वत्थामा ने उत्तर में कहा, “मुञ्चे अपने पितु-वध का वदला चुकाना है 
क्योकि दो वातं हो चुकी हैँ-धर्मसुत (युधिष्ठिर) ने युद्ध-भूमि में इूठ बोलकर 
लोकधर्मं का त्याग कर दिया हे, दूसरी ओर कुरुराज सुयोधन वीरधर्म छोडकर रो 
रहे है, अव पाण्डुपुत्रं से युद्ध नहीं, सन्धि करेगे । मुञ्चे शान्त न करो, पुत्र काजो 
कर्तव्य है, मे उसे करूंगा ।'" कर्ण ने कहा-““अरे, चलो देख मै, नृपेन्द्र किस हेतु 
रो रहे ह ।” तत्काल दोनों वीर सुयोधन कं शिविर में आये । कर्ण ने सुयोधन को 
आश्वस्त किया । कल के युद्ध में अर्जुन को मारने का निश्चय जताया । अपने 
कालपृष्ठ धनुष की घोर टकार की, जिससे शत्रुदल कोपि उटा । 


सर्ग 2 चिन्ता 


इस सर्ग के दो भाग है, पहले भाग में पाण्डवों की चिन्ता है कि महारथी कर्ण की 
पराजय कैसे सम्भव होगी, सर्ग का उत्तरार्धं नारी-जीवन की युग-युग से आती 
मान्यताओं का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत करता हे, जिसमें पाण्डव भीम की पलनी 
राक्षस-कुमारी हिडिम्बा यमुना-तट पर अपने पुत्र घटोत्कच के साथ वैदी युद्ध में 
पति की विजय के लिए आकल है । घटोत्कच ने कभी पिता को देखा नहीं है, पर 
हिडिम्बा जिस प्रकार वर्ह जाने तथा परिचय देने का आचार पुत्र को सिखाती है 
वह सव इस महाकाव्य की कथावस्तु का अनोखा पक्ष है । राक्षस-कुल की नारी 
हिडिम्बा का यह चरित्र इस महाकाव्य का विशिष्ट प्रसंग है, जैसा चरित हिन्दी के 
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किसी दूसरे कवि द्वारा निवद्ध नहीं हुआ ह । मिश्र जी ने महाभारत के अनुसार ही 
हिडिम्बा कं चरित का वर्णन किया है, किन्तु प्रसंग की उद्‌भावना उनकी अपनी 
हे । दिडिम्वा महाभारत में भी ओर कालजयी में भी नारी-संस्कृेति की प्रतिमूर्ति 


= 
5 । 


सर्ग 3 सुष्टिधर्म 


टस सर्ग में शरशय्या पर पड़ पितामह भीष्म के परप्रक्ष्य में ओर निकट में घटित 
घटनाओं का निबन्धन किया गया है । भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जो सृष्टिधर्म 
के विरुद्ध है, वे इच्छा-मृत्यु होकर शरशय्या पर पड़ है, जव सूर्य उत्तरायण होगा, 
तव वे मृत्यु का वरण करेगे । कवि ने भीष्म के इस व्रत को सृष्टिधर्म के विपरीत 
माना हे। काम, जो इन्द्र का मित्र है, अव भी अपने पुष्पवाणों की वर्षा से उनको 
पीडित करता हे, वह देवलोक में इसकी चर्चा कर रहा हे । अर्ध-रात्रि में समकाल 
इन्द्रलोक के इस वर्णन के वाद कवि युद्धभूमि में शरशय्या पर पड़ भीष्म की ओर 
आता हे। तभी पाण्डवों की माता कुन्ती भीष्म के पास दवी सहमी-सी आती ह 
वह कर्ण के जन्म का रहस्य खोलती हे ओर प्रार्थना करती हे कि आप किसी प्रकार 
युद्ध वन्द करा दे, जिससे मेरे पुत्र कर्णं ओर अर्जुन जीवित रहे । कर्णं के जन्म का 
रहस्य ओर दोनों पुत्रों के जीवन के प्रति माता की ममता-दोनों ही वाते कुन्ती ने 
विषम परिस्थिति में ही कही है, यह सव सुष्टि-धर्म के ही तारतम्य में हे। कवि ने 
माता के ममत्व का करुणा-पूर्णं अत्यन्त सजीव चित्रण किया है। यह चित्रण 
इसलिए भी ओर अधिक हदयहारी हो गया है, क्योकि रहस्य है, एकान्त है, लोक 
इसे नहीं जानता । अव युद्ध कैसे बन्द हो सकता हे, पर माता की ममता को क्या 
कहा जाये, कुन्ती को निराश होना पड़ा । नियति को कोसती हुई वह पीछे लोटी । 
कुन्ती जव भीष्म से वार्ता कर रही थी, तभी कर्ण वर्ह आ गया था, लेकिन दूर 
खड़ा था, उसने पितामह भीष्म की अवहेलना की थी, पितामह भी उसे अर्धरथी 
कहते थे। कल उसे कुरुसेना का नेतृत्व करना था । इसके पूर्वं वह रात्रि में पितामह 
से क्षमा मोँगने तथा युद्ध के लिए आज्ञा लेने आया । वार्ता कर जव कुन्ती नियति 
को कोसती लोट रही थी, कर्णं ने उसकी नियति का उत्तर देते हुए वरहा प्रवेश 
किया। 
कथावस्तु में प्रकरण-वक्रता की यह हृदयावर्जक योजना है । यह कर्ण-कुन्ती 
का संवाद मर्म कोष लेता है। कर्णं की बातें सुनकर कुन्ती निरुत्तर हो जाती है, 
वह विजय की कामना करती हुई लौटती है । कर्ण ने भीष्म से अपने अविनय के 
लिए क्षमा मोगी । भीष्म ने उसके शीश पर हाथ रखा तथा अर्धरथी कहने के लिए 
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मनस्ताप किया कर्ण का शीश उनके चरणों पर ज्जुक गया। यह सर्ग इस 
महाकाव्य के प्राण हे । पूरी कथावस्तु की संजीवनी जैसे इस सर्ग से प्रसृष्ट होती 
हे। 

सर्गं 4 विषाद 


कथा की दृष्टि से इस सर्ग के दो भाग हे । पू्वर्धि में करुकुल के उपनायक महारथी 
सुशासन की पत्नी का विषाद हे, सुशासन की पत्नी वासन्ती ने अभी रात्रि में वड़ा 
भयकारक स्वप्न देखा हे । उसने स्वप्न में देखा, भीम ने गदा के प्रहार से प्रियतम 
की छाती तोड़ दी है ओर अंजली में रक्त लिय भागा ओर जाकर द्रौपदी के शीश 
पर उड़ल दिया । यह स्वप्न वह रोते-रोते वड़ी कठिनाई से कह पायी । सुयोधन की 
पत्नी भानुमती भी आ गयी, उसने भी अपने देवर को युद्ध में जाने से रोका । यलं 
भानुमती की वातं स्त्री-जनोचित तथा अत्यन्त भावपूर्ण हें । वह कहती है कि क्या 
युद्ध ही हमारे लिए कर्म रह गया, मेरा पुत्र लक्ष्मण चला गया । अव देवर ही मेरा 
पुत्र है । कुरुपति युद्ध करे, मे तुमको युद्ध में नहीं जाने गी । हम यह राज्य, धन 
तथा धरती छोड़ देगे, किसी ओर ही पुण्यभूमि में वसग, पर र्य धृतराष्ट्र का वंश 
नहीं इूवने दूगी । कवि ने भानुमती के संवाद में युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न 
चिन्ता ओर विषाद का सच्या चित्र खीचा है । नीचे की पंक्तिर्योँ नारी-हदय के 
उद्गार है 
देव विपरीत वना जैसा रहा अव लौं 
तव भी अकेले तुम्हें वत्स ! मे वचाऊँगी 
इूवने न दूगी, वंश आर्य धृतराष्ट्र का । 
छोड यह राज्य, धन धरती, नरेन्ध की 
पुण्यमयी भूमि मं वसंगे वनवासी हो । 
पर्वत-दरी को राजस्य सम मान के 
परिजन वनाएेगे वनेचर किरातों को 
शवरों को, यक्ष ओर विद्याधर कुल सभी 
सुलभ रहेगे हमं कुल के प्रसाद से। 
सर्ग का दूसरा भाग पाण्डव-शिविर के विषाद का है। कल के युद्ध में 
कुरुसेना का सेनापतित्व कर्ण करेगा, उसका सामना कौन करे, इस चिन्ता में 
पाण्डव-सेना कं महारथी शिर ज्जकाये वैठे है, कृष्ण हंस रहे हँ । चिन्ता का कारण 
यह है कि कर्ण के पास देवराज इन्द्रप्रदत्त शक्तति-आयुध है, जिससे एक वार वह 
किसी का संहार कर सकता है, इसलिए कल अर्जुन का कर्ण से युद्ध करना ठीक 
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नहीं होगा । तव कौन महारथी उससे युद्ध करेगा । द्रौपदी इस प्रश्न से बहुत क्षुब्ध 
हे, वह कहती हे कि यदि अर्जुन को भय है, तो मै अकेले जाकर उस कालयिपु 
(कर्ण) से युद्ध करसंगी । य्ह कवि ने द्रौपदी में दूसरा रूप देखा है, जो युद्ध को 
विराम देने का नहीं, युद्ध की आग को जला देने का कारण हे, नारी का यह वह 
रूप है, जो अपने अहं कं अतिरिक्त सबका विनाश चाहता है। अर्जुन ने अगे 
वट्कर द्रौपदी के हाथों को अपने हाथों में रोष से समेट लिया, अपने अतीत के 
उन पराक्रमो का संक्षेप में जिक्र किया, जिसमें कर्ण पराभूत हज था ओर अन्त में 
आश्वस्त किया-इस समर में भी मेरे अस्त्रं से अर्धरथी राधासुत (कर्ण) खंड-खंड 
होगा ओर सभी वीरवनितार्ँ द्रौपदी के भाग्यफल को शिर ज्ुकार्एंगी । 
इसी वीच सहसा सभी भयाक्रान्त हो गये जबकि शिविर के द्वारपाल को 

धक्का देकर हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच वहा प्रवेश कर वेठा, उसके कराल रूप को 
देखकर महारथियों ने धनुष ओर गदा उठा ली । लेकिन दूसरी ओर घटोत्कच ने 
कर-सम्पुट को शिर से लगाया ओर ज्ुककर सवको प्रणाम करते हुए वादल की-सी 
मन्द्रध्वनि में अपना परिचय दिया, यह परिचय कवि के शब्दों में वालक घटोत्कच 
की प्रकृत वाणी है, जैसा कि उसकी माता ने सिखाया था, कछ पक्तियां है- 

दैत्यवाला जननी हिडिम्बा का तनय में 

नाम हे घटोत्कच, जनक भीमसेन हैँ 

पाण्डुपुत्र मेरे। कभी देखा नहीं निनकों 

मेने इन आंखों से न अग्रज को उनके 

जानता हू धर्मराज धर्मधीरवे है जो 

ओर वीरकुल के शिरोमणि अजेय जो 

मञ्जले चचा है पार्थ, माता ने विनोद में 

जिनका सुनाया यशोगान बार-वार हे। 

कैसे कहू कौन है वे ? चरणों मे निनके 

शीश अव टेक कर मेटू साध मन की। 

मुक्त किया माता ने मुञ्ञे हे मातु-ऋण से 

ओर दे निदेश मुञ्ञे भेजा हे कि निससे 

अनृण बनू मे पितु-ऋण से समर में 

मासं वसुसेन को कि वीरगति को वर्तं । 

पाण्डव-शिविर मेँ विस्मय छा गया । युधिष्ठिर एकटक उसे देखते रहे, द्रौपदी 

देखकर विस्मय में डूबी थी, अर्जुन ने एक क्षण उसे देखकर जब भीमसेन की ओर 
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देखा, तो देखा कि अग्रज की ओखां में वात्सल्य के ओँसू छा गये हैं । द्रौपदी ने 
आगे बढ़कर उसके शिर पर हाथ रखा, उसका कण्ठ सहलाया, घटोत्कच माता के 
चरणों पर गिर पड़ा । कृष्ण हंस रहे थे । कल कर्ण से कोन युद्ध करेगा, इस समस्या 
का समाधान हो गया था। 


सर्ग 5 अर्ध्यदान 


सर्ग 5 में भी समकाल में घटित दो घटना-स्थलों की कहानी है-एक स्थल कौरव- 
शिविर हे, दूसरा पाण्डव-शिविर । प्रभात हो गया हे, कुरुराज सुयोधन ने कर्णं कं 
सेनापति-पद पर अभिषेक किये जाने की पूरी तैयारी कर ली है। कर्ण ने स्नान कर 
उदय होते सूर्य को अर्घ्यदान किया ह । इसी पर इस सर्गं का नाम अरघ्यदान किया 
गया है । अभिषेक के प्रसंग को लेकर कवि ने भारतीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
क्रिया-कलाप का समग्र परिचय देना चाहा है । कर्णं कं अर्घ्यदान मं भी उसने विधि 
तथा सामग्री से परिचित कराया है। आज कर्णं का अर्घ्यदान महत्त्व रखता हे । 
सम्भवतः सूर्य को प्रणाम कर निर्णायक समर मं जा रहा है । अभिषेक के सम्बन्ध 
मे कवि ने विधि की ओपचारिकतापं अवश्य पूरी की हँ, जल से भरे सोने, ्चोदी 
के कलशो से जलधारा गिरायी जाती टै। ऋचाओं का गान हो रहा है, मणिमय 
पात्रं मे ओषध्यो रखी है, दूसरे वीर छत्र चामर लिये खड़े है । वैठने के लिए 
ओदुम्बर (गूलर) का आसन है । राम के अभिषेक के प्रसंग में भी ओटुम्बर चोकी 
का उल्लेख हे। भारतभूमि से सम्बन्धित अन्य वस्तुर्पं तथा ओषधियों भी हैँ 
जिनका उपयोग अभिषेक में होता था कवि ने उनका उल्लेख नहीं किया है । 
अभिषेक के समय कर्ण मित्र दवारा प्राप्त सम्मान तथा अपने उत्तरदायित्व से विभोर्‌ 
तथा गम्भीर हो गया। वह सुयोधन कं चरणों पर गिर पड़ा । कृपाचार्य ने कर्ण को 
आशीर्वाद दिया-““हे यशस्वी ! तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि नर का पौरुष 
पूज्य है, कर्म ॑की विभूति से जन्म का दोष मिट जाता है। जैसे शक्तिधर 
(कार्तिकेय) ने देवसेना को अजेय बनाया, वैसे ही हमारे सेनानी कर्ण रण में कौरव 
अनीकिनी को अजेय करें ।'” अभिषेक के अनन्तर ओषधियों तथा कस्तूरी का लेप 
कर्णं को किया गया । उस समय पौरुष से दीप्त कर्ण प्रातःकाल के सूर्य-सा चमक 
रहा था, उसके स्वरूप का आकर्षक वर्णन कवि ने किया हे, जो हमारे धर्म तथा 
संस्कृति का पक्ष है- - 

तेजपूर्ण वीर वसुसेन । देख निसको 

बोध हआ, चित्त मे वसा है धर्म वीर क, 

कर्म में प्रताप, वसी इन्दिरा ह ओंखो में 


84 ^ लक्ष्मीनारायण मिश्र 


वाणी मे सरस्वती समायी अहा ! वायु का 
वास पुरुषार्थ में है चकित नयन से 
देखते थे वीर कुरूपक्ष के यशस्वी को । 
अभिषेक-विधि सम्पनन होने के साध कर्ण उठा, कुरुपति सुयोधन, कृपाचार्य 
तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा कं चरणों में प्रणाम किया । सुशासन का आलिंगन किया । 
वह तथा करुसेना प्रयाण कं लिए त्वरित सन्नद्ध होने लगे । 
इसी के समकाल पाण्डव-शिविर मं महारथी इस चिन्ता में अव भी इवे थे 
कि आज कर्ण से मुठभेड कौन करेगा ? द्रौपदी का हठ है कि आज अर्जुन ही कर्णं 
से युद्ध करं । इस वीच वड जनों का आदर करता हुजा सहमकर घटोत्कच बोल 
उठा, मुञ्े अधिक नहीं कहना हे, मे माता हिडिम्बा) का आदेश पालन करने आया 
हू, में आज अकेले युद्ध में धनुरधारी कर्ण से युद्ध कर उसका शीश कार्टूगा । द्रौपदी 
ने उसे रोका, कहा, “दानवेन्द्र वाला (हिडिम्बा) ने पुत्र-मोह छोडकर पतित्रत 
निभाने को तुम्हं युद्ध में भेजा है, उनका सतीधर्म धन्य है । वे मेरे लिए पूजनीय हैँ । 
वे दानवी हँ, पर उनमें महान्‌ मानवी धर्म हे। तथा य्ह अव मेरा भी धर्महिकि 
मेँ उनकी धरोहर की रक्षा कर, इसलिए पुत्र ! तुम्हें रण में नहीं जाने दटूगी । अर्जुन 
ही आज कर्ण का सामना करेगे ।" कृष्ण हंसे ओर वोले-*“देव की गति द्रौपदी के 
हठ या किसी के हठ से सुकनेवाली नहीं है, लेकिन सच वात यह है कि आज कर्णं 
विश्वविजयी हे, युद्ध में दुर्निवार हे, देवसेना-पति शक्तिधर (कार्तिकेय) या इन्द्र भी 
उसे युद्ध में नहीं रोक पारगे । मेने सदा पाण्डवो को वलशाली वनाने की नीति का 
पालन किया। शत्रुओं ने उसे कूटनीति कहा । यादवों की सुधर्मा सभा में सारे 
यटुकुल ने कौरवो के पक्ष से युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन अकेला में 
पाण्डवों के पक्ष में रहा, क्योकि मेरा संकल्प था, भारत से शक्ति का दम्भ समाप्त 
कर देना हे। सत्य या नीति मैं उसे ही मानता हू, जिससे शत्रु बल-हीन हों, मित्र 
बलशाली बनें ।'” कृष्ण के कहने का तात्पर्य था कि आज अर्जुन का युद्ध कर्ण से 
नहीं होना चाहिए । कृष्ण की वात सुनकर सभी तो मौन रहे, परन्तु भीम ने विरोध 
किया, कहा, “वासुदेव, जिसे जीवन की कामना हो उसे युद्ध से रोको, कर्णं से 
वचाओ। मै घटोत्कच को युद्ध में नहीं जाने दूगा, उसकी वनवासिनी माता को 
असहाय नहीं होने दगा (तात्पर्य यह कि मे टी युद्ध में जाऊगा) ।' यह कहते हुए 
भीमसेन ने घटोत्कच को बाहओं मे लपेट लिया । घटोत्कच सारी वात को समञ्जता 
था, उसने बाहुओं के बन्धन को छुडाया ओर वोला-““करष्ण ! मे आपके चरणों की 
कपा से अव पिता की अवज्ञा करता हू। मैं धर्म का मर्म नहीं जानता। मैं माता 
की कामना को पूरा करंगा। आज में कर्ण से युद्ध करूंगा ओर उसे मारूगा । 
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गुरुजनों ने यदि मुञ्जे रोका तो इनका प्रतिवाद करँगा ।'” युद्ध के लिए सन्नद्ध 
होकर वह निकल पड़ा । कवि का कथावस्तु के विन्यास का कौशल यह है कि 
उसने वहां कोरव-शिविर में कर्णं का सेनापति पद पर अभिषेक कराकर युद्ध में 
विजय के लिए प्रस्थान कराया ओर उसी के समकाल य्ह पाण्डव-शिविर में 
घटोत्कच माता के आदेश-पालन कं निमित्त कर्णं से युद्ध करने के लिए उद्यत ह॒आ। 
इसके अनन्तर के चार सर्गो का नामकरण प्रकाशित महाकाव्य में नहीं हे। 
सच वात यह है कि कवि ने इनका नामकरण किया था । जहो तक मुञ्चे स्मरण हे 
कि सर्गो की संज्ञाएं मूल पाण्डुलिपि में होनी चाहिए । आगे के भी प्रत्येक सर्ग की 
कथावस्तु के विन्यास तथा रचना-कोशल का संक्षिप्त समीक्षण दिया जाता है- 


सर्ग 6 


कोरव पक्ष की सेना सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि की ओर जा रही है । रथों, दाधथि, 
पदातियों के संघट्‌ का तुमुल शोर हे, अस्त्रो-शस्त्रो, तलत्र, पताकाओं आदि की 
चमक, महारथियों के शिर पर मुकुट ओर वक्ष मे स्वर्ण के कवच वरवस दमक रहे 
हे । महारथियों का समूह युद्ध की ओर प्रस्थान कर ही रहा है कि कुरुराज के 
सम्मुख अनुज सुशासन कं युद्ध में न जाने की एक समस्या आ गयी । सुयोधन की 
पत्नी भानुमती उसे युद्ध मं न जाने देने के लिए कृतसंकल्प है, किन्तु वह मान नहीं 
रहा है । हारकर उसकी पत्नी वासन्ती भी तव उसे नहीं रोकती । वंश दूवेगा या कि 
रहेगा, इस पर वासन्ती के ये उद्गार हदय को ष लेते है- 
गान्धारी सती जो सतीधर्म मे धरा सी है 
उनके चलाये भी न क्ुरुक्ुल जो चला 
नरसिंह पुत्र एक गुल्म जिनके मरे । 
ओर वह कुन्ती (सर्गं 6) 
वासन्ती अव सुशासन को युद्ध से नहीं रोकना चाहती । भानुमती का हट 
सुयोधन को सताये जा रहा हे। कर्ण तथा सुशासन दोनों को इस हठ के प्रति 
उपेक्षा ओर आक्रोश है । सुशासन कर्णं से कहता है कि अव हम शीघ्र कुरुक्षेत्र की 
युद्धभूमि में चले, शतरुपक्ष मतवाला होकर हर्षनाद कर रहा हे । आकाश शंख-ध्वनियों 
से वैसे ही अनस्थिर है, जैसे प्रलयकाल में समुद्र होता हे, हम अपने को नारी के 
मोह से उवारे, नारी महिमामयी हो, शक्ति हो, जो भी हो, वह एेसी कुसुमित 
वल्लरी हे, जिसमें भय, मोह, माया, अविवेक, अपवाद के फूल लिलते है- 
टल रही वेला यह रण की अभागा मैं 
कारण वना हू कुरुजन के विकर्ष का। 
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कुसुमित वल्लरी है नारी भय ओर मोह के 

माया, अविवेक, अपवाद कं सुमन जो 

उसमे खिले हे । (सर्ग 6) 

सुयोधन ने भी इस प्रसंग को उपेक्षित किया ओर सेनापति कर्ण से युद्ध-भूमि 

मे चलने कं लिए सेना को निर्देश देने का आग्रह किया । कर्णं सेनापति के ङ्प में 
त्वरित प्रस्थान के लिए आतुर हे, वह दैवगति को नहीं मानता, उसको पुरुषार्थ के 
वल पर भरोसा हे । लेकिन ऊपर के प्रसंग में एक वात उसके हदय को छ गई ओर 
रोष आ गया, जो वासन्ती ने गान्धारी को पृथिवी के समान अडिग सतीधर्म कहा 
तथा कुन्ती पर आक्षेप किया, अव तो भलीभाति वह जानता है कि कुन्ती उसकी 
माता हे! कवि ने एेते प्रसंग की उद्भावना कर, जो कहीं से कृत्रिम नहीं प्रतीत 
होता, रचना-विन्यास की निपुणता का परिचय दिया हे, कर्ण ने सुयोधन से कहा- 

क्रोध मुज्ञे आया वन्धु ! अनुजवधू ने जो 

पार्थ-जननी का नाम निन्दा अपयश की 

मुद्रा मे लिया था, क्या कू मे किस हेतु से 

सह न सका में अपमान वीरमाता का 

वीर सहते नहीं तुम भी सहोगे क्या ? (सर्ग 6) 
यह कर्णं कं अन्तर्मन की वाणी है, य्ह वीरमाता कहने का अर्थ कर्ण की माता से 
हे, कवि ने कथा-पात्र तथा उसके अन्तःकरण की अत्यंत सटीक अभिव्यक्ति की है । 

युद्ध कं लिए अधीर कर्ण आगे बढ़ा, जेसे ही शिविर-निवेश से वाहर हु, 

गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उसका साथ दिया, जो अपनी वीरता में दूसरा सद्र था, क्रोध 
मेँ वक्री ग्रह था, माथे पर टेढ़ा त्रिपुंड लगाये कर्ण से वोला-“वसुसेन ! शत्रुदल 
अपने सिंहनाद से पृथिवी ओर आकाश को हिला रहा है । भीमसेन का दानवी-पुत्र 
(घटोत्कच) पाण्डवपक्ष से तुमको रोकने के लिए चल पड़ा है कर्ण ने कहा, 
“विप्र ! में तुम्हारी कृपा से निर्भय हू। आकाश में भास्कर कं रहते तमीचर (दानव) 
मु्ञसे क्या युद्ध करेगा । किन्तु तो भी इसकी चिन्ता है कि शत्रु समर-नीति से युद्ध 
नहीं कर रहे है, उनका लक्ष्य विजय है, साधन जो भी हो, एसे ही उन्होने देवव्रत 
भीष्म ओर गुरु द्रोण पर विजय प्राप्त की है, कृष्ण धर्म-नीति का अर्थं अपने 
अनुकूल वनाते-विगाइते रहते है । अतः हो सकता है कि धर्मं ओर नीति के 
विपरीत अपने स्वार्थ-हित में कृष्ण ने यह जाल रचा हो, क्योकि अव तक हममे से 
किसी ने भीमसेन के दानवी-पुत्र को नहीं देखा है। तो भी, जैसा हो, युद्ध में में 
उसका निवारण करूंगा । गुरुपुत्र विप्र, वह मेरा कुछ नहीं विगाड सकता, यदि में 
कृष्ण से वचा रहा- 
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कुष्ण से वचा जो विप्र उससे वचूगा मे । (सर्ग 6) 
कर्ण के धनुष का नाम कालपृष्ठ है । हाथ में कालपृष्ठ को लेकर, सुयोधन 
को उसके अनुज सुशासन की रक्षा का आश्वासन देते हुए कर्ण ने युद्ध-भूमि की 
ओर प्रस्थान किया । 


सर्ग 7-8 


इन दोनों सर्गो में कर्ण के सेनापतित्व में होनेवाले प्रथम दिन के भीषण युद्ध का 
वणन ह । दोनों सर्ग युद्ध की रोमाचकारी तथा क्षण-क्षण घटित होनेवाली उत्साह- 
वर्धक, दारुण, दिल दहला देनेवाली ओर चकित कर देनेवाली घटनाओं से भरे ह । 
अस््र-शस्त्रं के प्रहार, रथों के संघट्ट, हाथियों की चिग्धाड़, घोड़ों के पदचाप की 
धूलि से धिरता आकाश, चमकते आयुधो से विद्युत का भ्रम इन सर्गो का 
प्रकृत चित्रण है। तथा इस समर-भूमि के एेसे दुर्दिन वातचक्र में कीं न कहीं 
करुराज्य की राज्यलक्ष्मी विचर रही है, वह वीरो के दुर्लभ पराक्रम का दर्शन 
करती हे तथा कुठ क्षणो कं लिए शान्ति-हेतु कवि की वाणी में भी समाहित हो 
जाती हे। 

सेनापति कर्ण ने कंवल दो दिन युद्ध किया, दूसरे दिन वह कृष्ण की 
कूटनीति से अर्जुन द्वारा मारा गया। तथा कोरव-पक्ष की हार हो गयी । महाकाव्य 
अधूरा है, दूसरे दिन की घटनाओं का वर्णन कवि पूरा नहीं कर पाया। 

प्रथम दिन के युद्ध मं तीन प्रमुख घटनां है -अश्वत्थामा का आश्चर्यकारी 
पराक्रम, कर्णं दारा घटोत्कच का वध तथा भीमसेन दारा सुशासन का मारा जाना । 
सर्ग 7 मं केवल अश्वत्थामा के युद्ध का वर्णन हे। शेष दो घटनां सर्ग 8 मं हं। 
घटनाओं का संक्षिप्त वृत्त इस प्रकार है- 


सर्ग 7 


युद्ध आरम्भ है । सुयोधन ने द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा की पूजा की, यह पूजा एसी ही 
थी, जैसे देवासुर संग्राम में देवपति ने देवगुरु वृहस्पति की पूजा की थी । सुयोधन 
वेद-विधि से युद्ध में विजय चाहता है । इसके अनन्तर कवि ने प्रतिमान वदल 
दिया, कहता हे जैसे विशाल रथ पर इन्द्र धनपति-कुवेर का हाथ पकड़ कर चढ़ा 
था, वैसे ही वसुसेन कर्ण का सहारा लेकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा रथ पर चढ्म। 
सेनापति से निदेश पाकर उसने युद्ध आरम्भ कर दिया । 

कवियों के गुरु महर्षि व्यास ने भारत-युद्ध की उपमा देवासुर-सग्राम से दी 
हे। यह युद्ध एसा ही भयानक ओर रोमांचक धा । देव ओर असुर दोनों एक ही 
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ऋषि कश्यप की सन्तान थे । स्वर्ग ओर धरती कं वंटवारे को लेकर उनका भयानक 
युद्ध हआ था, जिसकी कुछ वर्णनात्मक छवि पुराणों में विद्यमान है । उसका एेसा 
सम्पूर्ण विशद्‌ वर्णन सुरक्षित नहीं रह गया, जैसा कि जयकाव्य में ऋषि व्यास के 
द्वारा कोरवों-पाण्डवों के युद्ध का जीता-जागता समग्र चित्र ज्यों का त्यों विद्यमान 
हे। कालजयी का कवि व्यास नहीं है, तो भी उसने एक अदुभुत उपमा इस युद्ध 
कं प्रसंगमेंदी डे 
घर्षण में जिनके दिगन्त अग्निजाल में 
आवृत वना हो । विपरीत गतिवाले दो 
नद या कि पर्वत परस्पर भिड़िहां ज्यो, 
करु-पाण्डवों की मिली वाहिनी, समुद्र से 
सिन्धु ओर ब्रह्मपुत्र जैसे मिले वट्‌ के। 
यह उपमा वड़ी सटीक है । कौरव ओर पाण्डव एक ही कुल के हे, कुरुक्षेत्र के 
महासागर में दोनों ने विपरीतगामी शत्रु बन टक्कर ली, अन्त में महासमर में दोनों 
कुल निःशेष हो गये । उसी प्रकार सिन्धु ओर ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों ही हिमालय के 
एक ही मानसरोवर से उद्भूत हई है, विपरीत दिशाओं से आकर भारत-समुद्र में 
विलीन हो जाती है। कुरु-पाण्डव-सेना की उपमा सिन्धु-ब्रह्मपुत्र नदियों से देकर 
कवि ने कथावस्तु के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का रेखाचित्र खींच दिया हे। 
अश्वत्थामा की पहली मुठभेड भीमसेन से हो गयी । भीम उसी समय कौरव 
महारथी क्षेमधूर्तिं को मारकर उन्मत्त हो रहा था। अभी कल ही भीम ने अश्वत्थामा 
कं इठे मारे जाने का कोलाहल मचाया था, जो आचार्यं द्रोण की मृत्यु का कारण 
बना । गुरुपुत्र ने बाणों की अमोघ वर्षा की, ध्वजा, कवच, किरीट, धनुष को 
काटकर रथ के घोड़ों को मार डाला । भीम गदा लेकर रथ से कूद पड़ा । गुरुपुत्र 
ने गदा भी काट दी तथा बाहुमूल में एसा वाण मारा कि भीम पृथ्वी पर गिरकर्‌ 
लोटने लगा। तव तक भीम की रक्षा में अर्जुन का रथ लेकर कष्ण पर्हुच गये । भीम 
की रक्षा हो गयी, सारथी दूसरा रथ लेकर आया, कृष्ण ने भीम को वहां से चले 
जाने का निदेश दिया । 
गुरुपुत्र की दूसरी लडाई पाण्डव पक्ष के रथी मलयध्वज से हुई । गुरुपुत्र 
धृष्टद्युम्न की खोज में आगे बढ़ रहा था कि मलयध्वज ने उसको रोका। गुरुपुत्र 
ने उसको मना किया, मुञ्जसे युद्ध न करो, अभी तुम किशोर से युवा हो रहे हो, तुम 
वालमृग हो सिंह की गुफा मे न आओ। मलयध्वज ने कहा- “विप्र ! योद्धा किसी 
वीर की अवस्था नहीं, उसका तेज देखते ह । तुमको मे अभी अपना वीर तेज 
दिखाता हू ।'" दोनों अपने-अपने अस्त्रो का प्रयोग करने लगे। अन्त में शीघ्र ही 
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गुरुपुत्र ने सात वाण एक ही साथ सन्धान किये, बाणो से मलयध्वज के कवच, 
किरीट, धनुष, पताका, रथ, सारथी काट डाले ओर सातर्व वाण दसवीं गति में तेजी 
से आग बरसाता हुआ मलयध्वज का शिर काटकर आकाश की ओर निकल गया । 
मलयध्वज की मृत्यु से गुरुपुत्र का हदय संवेदना से भर गया । क्षण भर 
चिन्ता कर वह वायुवेग से आगे वढ़ा, धृष्टद्युम्न के सामने पर्हैच गया, जह 
पाण्डव-रथी रक्षा का घेरा वनाये खड़े थे । गुरुपुत्र को जाता देखकर कृष्ण ने अर्जुन 
को सावधान किया कि गुरुपुत्र का धृष्टद्युम्न से युद्ध होने जा रहा हे, धृष्टद्युम्न की 
रक्षा करनी होगी । अर्जुन ने कहा, आज गुरुपुत्र को रोकना असम्भव सा लग रहा 
हे, वह दूसरा त्रिपुरारि दिख रहा है । कृष्ण ने कहा, यह सत्य है ओर सामने से युद्ध 
कर गुरुपुत्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुमको शस््र-युक्त्ति से द्रुपद-तनय 
की रक्षा करनी होगी । 
गुरुपुत्र के सामने युधिष्ठिर आ गये । युधिष्ठिर ने कहा-हम सव का वध 
कर के ही धृष्टद्युम्न को मार सकते हो । हम सभी पाण्डव-रथी वासुदेव के निदेश 
से उसकी रक्षा में लगे हं । फिर युधिष्ठिर, सात्यकि, नकुल, सहदेव आदि कई 
पाण्डव महारथियों के साध गुरुपुत्र को जूञ्ना पड़ा । अन्त में वह शत्ुपक्ष को 
विदीर्ण करने में समर्थं हो गया। धृष्टद्युम्न को पकड़ने कं लिए आगे वढ्ा। 
धृष्टद्युम्न रथ लेकर भागा । गुरुपुत्र ने अपने रथ को वक्रगति से घुमाकर वाणो की 
वर्षा की, उसके रथ को भग्न कर दिया । निमेष में गुरुपुत्र ने धृष्टद्युम्न को, उसका 
कंश पकड़कर खीच लिया ओर उसका शिर काटने के लिए तलवार निकाल ली, 
तलवार प्रहार कं लिए ऊपर उटी, तव तक दूर पीठे से कृष्ण की सलाह से अर्जुन 
ने वाण चलाकर गुरुपुत्र की तलवार काट दी । गुरुपुत्र ने उधर देखा, जिस ओर से 
वाण आया था, विराग ओर घृणा में उत्तर दिया-धर्म-नीति जग से मिटाने के लिए 
ठी तो कृष्ण ने जन्म लिया हे । धृष्टद्युम्न के शिर पर लात मारकर उसे छोड दिया । 
इतने युद्ध के वाद मध्याह हो गया । 


सर्गं 8 


मध्याहोत्तर युद्ध का वर्णन आवें सर्ग में है । अपराह्न के युद्ध में घटोत्कच ओर 
सुशासन दोनों ने वीरगति प्राप्त की । कौरव पक्ष की हार निश्चित हो गयी । कर्णं 
उदास था, पर अव भी अपनी विजय के प्रति विश्वस्त था। 

वासन्ती से विदा होकर सुशासन युद्धभूमि में आया । पतनी वासन्ती द्वारा 
युद्ध के लिए पति की विदाई दिखाकर कवि ने भावी घस्यमान घटना की संवेदना 
को उसकी पवित्रता, दारुणता ओर गहराई को वहुत चटक कर दिया हे । कुरुराज 
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सुयोधन मध्याह के अनन्तर कर्ण से मिलकर भाई सुशासन की रक्षा के प्रति चिन्ता 
व्यक्त करता है, वहीं गुरुपुत्र भी हें । सुयोधन कहता ह, ““स्पष्ट हे, दव हमार 
विपरीत है, अन्यथा हाथ मेँ धृष्टद्युम्न को पकड़कर भी गुरुपुत्र उसकं शिर में लात 
मारकर क्यों छोड़ देते । लगता हे विपरीत दैवगति में कुरु-सेना ओर कुरुवंश दोनों 
डव जागे ।" कर्ण कहता है, “जो बीता उसे छोड़ो, युद्ध की तात्कालिक सूचना 
दो, अर्जुन कर्हौ है ? भीम का दानव-तनय करां है ?"" 
उधर भीम-पुत्र घटोत्कच ने कुरुसेना का संहार आरम्भ कर दिया । कृष्ण 
किसी प्रकार भी अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने देना चाहते थे। अर्जुन का 
युद्ध कृतवर्मा से हो रहा था, कर्ण का रथ उस ओर वदा । कृतवर्मा नै कहा, 
““कृष्ण ! जिससे भागते रहे हो, वह नरसिंह कर्ण आ गया । उससे युद्ध करो ॥" 
कृष्ण ने कहा-तो सीधे कटो कि तुम युद्ध विमुख हो रहे हो, पीठ दिखा रहे हो। 
अर्जन ने भी कृतवर्मा को चुनौती दी । कर्ण के न चाहने पर भी अर्जुन से कृतवर्मा 
का युद्ध होता रहा । जव तक कर्ण आगे वट्कर अर्जुन से युद्ध करे कि युद्ध-भूमि 
कं उत्तरी भाग में धूलि से अन्धकार छा गया । दिन में रात्रि दीखने लगी । कुरुसेना 
आर्तनाद करने लगी । घटोत्कच ने कुरुपक्ष के राक्षस-वीर अलम्बुष को पराजित 
कर दिया धा । घटोत्कच के वाणो से आग की वर्षा हो रही थी । कुरुराज सुयोधन 
ने गुरुपुत्र से घटोत्कच को रोकने के लिए अविलम्ब आगे बढ़ने को कहा । गुरुपुत्र 
का रथ घटोत्कच के सामने हुआ । विक्रम से प्रदीप्त गुरुपुत्र को देखकर घटोत्कच 
ने प्रश्न किया- 
०५...वताओ तुम्टीं कर्ण हो 2 
वोलो, रण-लालसा तुम्हारी अभी मेटके 
अभय करू, भें जननी को पित्र कुल को। (सर्गं 8) 
गुरुपुत्र ने उत्तर दिया- 
०५...मानव रथी सदा 
दानव से रहते, विरत्‌ हीन जन्मा से 
परिचय की विधि नहीं । रक्त से तुम्हारे जो 
धरती को तुष्ट करे जानो वही कर्ण ठे 1" 
कुछ क्षणो तक घटोत्कच गुरुपुत्र से युद्ध करता रहा । तब तक भीमसेन आगे बढ़े 
उन्होने उससे कहा-““ुत्र ! ब्राह्मण से युद्ध करना छोड़ दो । आगे कुरुराज का रथ 
जा रहा हे, उधर वदरो । तुम युद्ध में विश्वजयी हो, अजेय हो तुमको कोन रोक 
पायेगा ।'" 
घटोत्कच कुरुराज की ओर बढ़ा । यह देखकर कुरुसेना मं आर्तनाद होने 
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लगा । कुरुराज को संकट में देखकर सुशासन, कर्ण सभी वेग से कुरुराज की रक्षा 
कं लिए बढ़ । कर्णं के चमकते वाण घटोत्कच के शरीर में एेसे समा गये, जैसे सूर्य 
की चमकती किरणें नीलगिरि पहाड़ मं । घटोत्कच कं सिंहनाद से युद्ध-भूमि कोपि 
रही थी । घटोत्कच ने वटृकर कुरुराज का रथ पकड़ लिया, कुरुसेना में हाहाकार 
मच गया, तत्काल उसी क्षण कुरुराज की रक्षा के लिए कर्णं ने अपने कालपृष्ठ 
धनुष पर इन्द्र की दी हुई अमोघ शक्ति का सन्धान किया । उस शक्ति के प्रहार 
से घटोत्कच का प्राणान्त हो गया । पाण्डव-दल शोक में डव गया । कर्ण भीतर ही 
भीतर निष्प्रभ हो गया । कृष्ण ने अर्जुन की सुरक्षा हो जाने से प्रसन्नता का अनुभव 
किया ओर शोक में मग्न भीम से कहा-रोने के लिए अभी आयु है, यदि सामर्थ्य 
हे, तो पुत्र-घात का बदला चुकाओ । 
बदला लेने कं लिए रोष में तमतमाये भीम ने वड़े वेग से सुशासन पर 

आक्रमण किया । भीम की रक्षा में अर्जुन का रथ लिये कृष्ण आगे वट, उधर दूसरी 
ओर से कर्ण ओर स्वयं कुरुराज भी सुशासन की रक्षा में थे, किन्तु दैरथ युद्ध में 
भीम ने सुशासन की धनुष, किरीट, कवच, कतु काट डाले तथा रथ से उतर कर 
गदा-युद्ध करने लगा। भीम की गदा का तेज घात सुशासन के शिर पर लगा ओर 
वह धरती पर गिर पड़ा । भीम ने उसकी छाती विदीर्ण कर दी, वक्ष से निकलते 
रक्त को अंजलि में भरकर पीने के लिए अपने होंठों से लगा लिया । इस घोर कर्म 
को देखकर चारों ओर “हाय ! हाय ! के स्वर गूजने लगे । सुशासन की मृत्यु हो 
गयी । कवि भीम कं इस घोर कर्म से दुःखी हे, उसकं उद्गार है- 

क्रोध वश मनुज दनुज वन जाता हे। 

देवता भी होता वही शील में विनय मे। 

मानव को खोजती रही हे कवि-वाणी जो 

युग-युग से पाया नहीं उसने अभी जिसे । 

देवता मिला हे कही, दानव मिला हे कटी, 

किन्तु इन दोनों से वना जो मनु-पुत्र है, 

कवि-कल्पना का मानदड, किसी दिन क्या 

वाणी को मिलेगा ? | (सर्ग 8) 

कवि कहता हे कि भीम ने यह दानवी कर्म किया, जो अपने शत्रु का 

रक्त-पान किया ओर उस रक्त को अंजलि में भर कर द्रौपदी की वेणी संवारने के 
लिए चल पड़ा। वीर-धर्म तो सराहनीय दै, लेकिन शत्रु की पराजय के वाद 
रक्तपान यह दानवी कर्म हे । शत्रुता शत्रु के जीवित रहते तक ही रहती है । कवि 
का यह कथन इतिहास के प्रष्टा से भी सत्य प्रमाणित होता है । मुसलिम आक्रान्ताओं 
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मं-अलाउदहीन खिलजी, वावर, शेरशाह सूरी आदि ने भी अपनी जीत कं वाद एसं 
दानवी कर्म किये हें। कवि की कल्पना में एक शीर्षं पर देवता है, तो दूसरे 
अधःछोर पर दानव हैं । इन दोनों के संयोग से, शील ओर वीरता के धर्म से सम्भृत 
मनु-पुत्र मानव ही कवि की कल्पना में निर्मल चरित का मानदंड हे । कवि की वाणी 
उसे पाने की आशामेंहे। 

सुशासन की मृत्यु कं वाद कोरव महारथी रथ पर वेठे-वैठे अचेत हो गये, 
उनकी अघं मंद गयीं । सेनापति कर्ण भूतल पर वेठ गया, उसके कठ से अर्थ-हीन 
वाणी निकल रही थी । सूर्यं इूवने को था । युद्ध बन्द हो गया । 
सर्गं 9 
नवम सर्ग का कथानक कवि की कल्पना पर आधारित है । महाभारत के वटनाक्रम 
से इसका सम्बन्ध नहीं । कवि लिखता है कि सुशासन की युद्ध में वीरगति हो जाने 
कं वाद पत्नी वासन्ती ने पति कं शरीर कं साथ चिता की अग्नि मं सती हो जाने 
का निश्चय कर लिया। अभी युद्ध शेष है तथा सेनापति अंगराज कर्ण का पराक्रम 
अशेष है, लेकिन वह कु प्रतीक्षा नहीं करेगी । सुयोधन की पत्नी भानुमती उसे 
गोद में भर लेना चाहती है, पर वह कोपकर गिर पडती है, इस लोक मं उसे 
आकाश, नक्षत्र लोक, धुवलोक सभी कोपिते नजर आते हँ । चारों ओर वेदना कौ 
ज्वाला जल रही हे । ब्रह्माण्ड धधक रहा हे } प्रलय की वेला हे, जल, थल, व्योम में 
सद्र का रोष गूँज रहा ह। 


अधूरा महाकाव्य 


वस यहीं काव्य का सुजन अवरुद्ध हो जाता हे । क्यों ? इसे स्वयं कवि ने बड़ दुःख 
के साथ निवेदन किया है- 

घोर अन्धकार सव ओर अन्धकार में 

भारत है इवा, राष्ट्र जन के ही हाय से 

राष्ट्र के पिता है मरे, बन्दी बना पापी हे। 

मोहन का दास ओर चन कर्मकाजोथा 

विग्रह वना जो रहा सत्य का, अहिसा का 

हत हुआ हाय, वही टिंसा से, असत्य से 

काल गति लधने की शक्ति नहीं कवि मे। 
यह 30 जनवरी 1948 की वात है । उसके वाद महाकाव्य मेँ एक पंक्ति भी नहीं 
लिखी गयी । नवम सर्ग का कथानक कवि ने भारतीय वीरधर्म तथा नारी के 
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सती-धर्म॑की प्रशस्ति के लिए कल्पित किया, एेसा स्पष्ट प्रतीत होता ह। 
महाभारत की कथा में बहुत स्पष्ट हे कि पूरा भारत-युद्ध वीत जाने के वाद युद्ध 
मे हत हए कुल के तथा सम्बन्धियों के ऊर्ध्वं देहिक कर्म सम्पन्न किये गये थे। 
युद्ध के मध्य सुशासन की पत्नी के सती होने का उपक्रम हो नहीं सकता था। 
महाकाव्य अधूरा रह गया । पतीस वर्ष के वाद, जैसा कि कवि लिखता ठे 
उसने पुनः वाणी से प्रार्थना की कि वह इस महाकाव्य को पूरा करने में कवि को 
प्रवृत्त करं । वह यह भी शिकायत करता है कि इस कवि के लिए तू मौन हो गयी । 
पर दूसरे कवियों ने महात्मा गोधी की दारुण हत्या का काव्य-प्रवन्ध लिखकर 
राज-सत्ता से धन तथा सम्मान प्राप्त किया है- 
वाणी अरी कवि की न मौन अवत रहे 
वीते वर् पेतिस त्र्‌ मोन जव से वनी 
कवियों ने धन, मान पाया राजसत्ता से 
लेखनी चलाके इस दारुण द्ुकर्म पे । 
गधी भक्त थे वे नहीं, धन ओर मान के 
दास वे अभागे कवि-कर्म के कलक ये। 
इसके आगे भी कवि ने वर्तमान हिन्दी-कवियों के रचना-धर्म की आलोचना 
की हे। नवम सर्ग के ये अन्तिम चार पृष्ठ सम्भवतः 1988 में लिखे गये । नवम 
सर्ग पूरा नहीं हआ । तथा महाकाव्य के अन्तिम दो सर्ग 10 तथा 11 तो कल्पना 
में रह गये, जिनमें कर्णं का अपराजेय पराक्रम, उसके उदात्त चरित, वीरधर्म तथा 
शील का वर्णन कवि को करना था। 19 अगस्त 1987 को वाराणसी में कवि 
की मृत्यु हो गयी । महाकाव्य अधूरा ही रह गया । अधूरे महाकाव्य का प्रकाशन 
हआ । 
यह अधूरा महाकाव्य भी अपने काव्य-सौष्ठव, प्रसन्न गम्भीर भाषा तथा 
भाव-समुद्र मं इवो देनेवाले कथानक-घटना-क्रमों के कारण अच्छे से अच्छे सभी 
काव्य-प्रबन्धों को पीठे छोड देता हे । संस्कृत के महाकवि वाण के दोनों गद्य-प्रबन्ध 
हर्षचरित ओर कादम्बरी अधूरे ही है, पर उनकी बराबरी कोई कथा-प्रवन्ध नहीं 
करता हे। इस महाकाव्य को सन्‌ 1956 में किताव महल, इलाहावाद ने केवल 
पोच सर्ग तक सेनापति कर्ण नाम से छापा था। तभी से इसकी व्यापक चर्चा हिन्दी 
के महाकाव्यों में होने लगी। कवि मिश्र जी ने आगे किताव महल को इस 
काव्य-प्रबन्ध को छापने से रोक दिया । उनका विचार था कि महाकाव्य पूराहो 
जाने के वाद ही छपेगा । किन्तु जैसा कि कवि ने अपने महाकाव्य में देवगति की 
दुहाई वार-वार दी है । उसी दैवगति ने कदाचित्‌ इस महाकाव्य को पूरा नहीं होने 
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दिया, न ही कवि के जीवनकाल में इसे प्रकाशित होने दिया । अव उनके न रहने 
कं वाद उनकी रचनावली के प्रथम भाग के रूप में इस महाकाव्य का प्रकाशन 
कालजयी नाम से हुआ है। महाकाव्य के साथ उनका गीत मुक्तक काव्य 
अन्तर्नगत भी हे। 


महाकाव्य की कसौटी 


इस महाकाव्य का एसा क्या वेशिष्ट्य हे, जो वरवस पाठक को अपनी ओर 
आकर्षित करता हे । इस सम्बन्ध में ऊपर प्रसन्न गम्भीर भाषा, कथा के घटनाक्रम 
मेँ उमड़ते भाव-समुद्र तथा रस-भाव ओर अलंकृत उक्तियों के निरन्तर प्रयोगो के 
वीच उल्लसित काव्य-सौष्ठव की चर्चा की गयी ह । संस्कृत के आचार्यो ने, विशेष 
रूप से दण्डी ओर भामह ने महाकाव्य की जो परिभाषार्प की है, उनमें प्राकृत-संस्करत 
कं अलंकृत महाकाव्यों के रचना-विधान का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है 
विशेष रूप से सेतुबन्ध, रयुक्श; दुमारसम्भवः; नैषधीय चरित जैसे महाकाव्यों का 
उदात्त स्वरूप उन परिभाषाओं की सार्थकता प्रकट करता है। अर्थात्‌ अलंकृत 
महाकाव्य की सत्ता का ओर उसके रचे जाने का ओचित्य है। किन्तु यह वात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि न तो कविता की कोई परिभाषा की जा सकती है ओर 
न ही महाकाव्य रचे जाने कं विधान बताये जा सकते हे । प्रत्येक कवि अपनी रचना 
में नूतन होता हे । किसी परिभाषा में उसे वधा नहीं जा सकता, उसी प्रकार समर्थ 
कवि के महाकाव्य का अपना अलग रचना-विधान होता है। उसके स्वरूप की 
अपनी नवीनता होती है, यह वात ऊपर के उक्त संस्कृत के महाकाव्यं में देखी जा 
सकती हे । किरातार्जुनीय ओर शिश्ुपाल-वध- संस्कृत महाकाव्यों का कृतित्व वेसा 
उदात्त नहीं हे, उनमें आचार्यो की दी गयी परिभाषा का अभिज्ञान ही प्रधान हे। 
कालिदास के महाकाव्यं की रचना में कवि का अपना अभिज्ञान हे, उनके कथानक 
का प्रकृत प्रवाह ओर प्रकृत सौन्दर्य ै। कवि मिश्र जी के कालजयी महाकाव्य का 
कथानक भी घटनाओं के स्वाभाविक (प्रकृत) प्रवाह में उमडते निर्मल भाव-समुद्र 
का दृश्य उपस्थित करता है । नारकीय घटनाक्रम ओर संवाद इस महाकाव्य की 
अपनी विशेषता है, जो प्रकरण-वक्रता से महाकाव्य को उल्लसित कर देते हे। 
रचना की यही सरणि कालिदास के महाकाव्यं में पायी जाती हे। 

कालजयी की कुल कथा ढाई दिन की है, जितना कुछ लिखा गया है, उसमें 
प्रायः ड्‌ दिन की कथा आ गयी है। इतनी अल्प अवधि की कथा में कवि ने 
नारकीय ठंग से विन्यस्त घटनाओं मे तथा संवादों के माध्यम से महर्षि व्यास के 
सम्पूर्ण महाभारत की प्रतिच्छवि प्रस्तुत कर दी है। पहले के पोच सर्ग इस दृष्टि से 
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महत्त्वपूर्णं हे । कथा का आरम्भ भारत-युद्ध के वीच से होता है, जव आचार्य द्रोण 
छल से मारे जाते हं ओर अव यह पूर्ण रूप से निश्चित हो गया था कि सुयोधन 
की विजय के लिए कर्णं को करुसेना का सेनापतित्व करना होगा । एक प्रहर की 
घटना पर एक सर्ग लिखा गया हे ओर प्रत्येक सर्ग के दो भाग हें। एक भाग में 
कोरव-पक्ष की घटना का काव्य-निवन्धन है, दूसरे भाग में पाण्डव-पक्ष की घटना 
काया ओर किसी घटना का। दोनों पक्षों की घटनां समकाल में घटित हो रही 
हे, इसलिए वे एक सर्ग में ही निबद्ध हैं । सर्गो के अनुसार घटनाओं के संयोजन 
ओर विन्यास का परिचय पीष्ठे दिया जा चुका हे । संवादो में पूर्वदीप्ति की पद्धति 
से महाभारत के घटित अनेक घटनाक्रम आये हे । 
पहले सर्ग-मन्त्रणा में सुयोधन दारा पाण्डवो के राजसूय यज्ञ में अनीति से 
शिशुपाल-वध का वर्णन तथा द्वारका मं युद्ध कं लिए सहायता मगन पर कृष्ण की 
कूटनीति ओर बलराम दारा उसे अमान्य करने की महत्त्वपूर्णं वात का विवरण-इस 
सर्ग में महाकाव्य की कथा के मुख्य अंश हैँ । जव कोरव-पक्ष शोक तथा मन्त्रणा 
में निमग्न था, उसी समय भीम के पौण्ड्‌ शंख की बड़ी ऊची ध्वनि हई, जिसको 
सुनकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा ओर कर्णं प्रतिकार करने के लिए युद्ध के उत्साह मेँ आ 
गये । यह पहले सर्ग के कथा-विन्यास का उदाहरण हे। आगे के सर्गो मेंकविने 
अपने कथा-विन्यास को ओर भी अधिक मार्मिक तथा प्रभावकारी वनाया हे। 
महाकाव्य की रचना के दो प्रकृत लक्षण हँ, जो प्रत्येक युग के महाकाव्य में 
पाये जा्णेगे । पहला लक्षण उसकी उदात्त अथवा विराट्‌ कथा है । कथा का उदात्त 
या विराट्‌ होना, उस कथा के केन्द्र अथवा उसकी घटनाओं के नेता-नायक के 
महान्‌ चरित पर निर्भर है, इस प्रकरण में महान्‌ चरित की भी परिभाषा है-जो 
नीति, न्याय ओर मानवता का पक्षधर है, अन्याय ओर अत्याचार के विरुद्ध लडाई 
लडता है, शोर्य-साहस ओर करुणा की असीम शक्ति जिसमें हे, वह महान्‌ चरित 
हे। यदि एसा महान्‌ चरित नहीं हे, तो महाकाव्य की रचना नहीं हो सकती ह 
आचार्य भामह ने महाकाव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से ही की है- 
सर्गबन्धो महाकाव्यं महतां च महच्च यत्‌ । 
युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः प्रथक्‌ । । (काव्यालकार 1⁄/19-21) 
अर्थात्‌ सर्गबन्ध रचना महाकाव्य है, जो महान्‌ के महान्‌ चरित का आद्यान होता 
है। लोक-जीवन के स्वाभाविक चित्रण तथा पृथक्‌-पृथक्‌ सभी रसों-भावों का 
समावेश उसमें रहता है। 
महाकाव्य का दूसरा प्रकृत लक्षण है, उसका लोकरंजक होना । लोकरंजक 
होने की विशेषता उसमें तब आती है, जव उसकी कथा में मर्म को ्टूने वाले 
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जीवन के सुख, दुःख, राग, नीति, धर्म, अनाचार के प्रति रोष, करुणा, मत्री आदि 
कं जीवन्त स्थल हों, जिनसे भाव की धारा उमड़ पड़ती हो, आदि से अन्त तक 
कथारस विद्यमान हो, अर्थात्‌ कथा-प्रवाह में रस-भाव की निरन्तरता (समग्र 
उपस्थिति) वनी रहे । कथावस्तु के एसे प्रस्तुतीकरण कं लिए कवि की अलक्त उक्िर्यो 
उसमें सहायक वनती हैँ । तभी उन उक्तियों में प्रस्फ्टित होकर काव्य का सौन्दर्य 
पाठक के हदय में छा जाता है । अलंकृत उक्तिर्य वस्तु-सौन्दर्य के प्रकट होने का 
उदयाचल ह । एेसा महाकाव्य लोक-जीवन के वीच अमर हो जाता हे। आचार्य दण्डी 
की परिभाषा में महाकाव्य के इस प्रकृत लक्षण की ओर इगित किया गया हे- 

अलक्रतमसक्लिप्तं रस भाव निरन्तरम्‌ । 

सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तेरुपेतं लोकरञ्जकम्‌ । 

काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलकरृति । 1 (काव्यादर्शे 1/18-19) 
अर्थात्‌ महाकाव्य अलंकृत हो, कथा में विस्तार लिये हए हो, उसमें रस-भाव की 
विद्यमानता आदि से अन्त कहो, सर्वत्र विभिन्न घटनाक्रमों से युक्त होकर 
लोक-मन का रंजन करनेवाला हो । अलंकृत उक्तियों का सद्‌भाव उसका विशिष्ट 
पक्ष हे । एेसा काव्य कल्प तक का जीवन प्राप्त करता है, सदा पट़ा-सुना जाता है 
अमर होता है। 

कालजयी गुण ओर आकार दोनों मे वड़ा काव्य-प्रवन्ध है । 29 पंक्तियों के 
835 पृष्ठ इस अधूरे महाकाव्य में है, पन्द्रह अक्षर के अतुकान्त मनहरण छन्द में 
इसकी रचना हुई हे । गुणवत्ता की दृष्टि से महाकाव्य के दोनों प्रकृत लक्षणों से यह 
भरपूर हे। अन्य दूसरे लक्षणों का तो कुछ कहना ही नहीं है, इसमें आदि से अन्त 
तक कथा-रस तथा रस-भाव की धारा पाठक के मन को अपने में विलीन करती 
जाती हे। मन का एेसा कोई भाव न होगा, जिसके चित्र इस काव्यम न हों । नवां 
रसों की सहज अभिव्यक्ति के अनेक प्रसंग ह । दसवें वात्सल्य रस की लुभावनी 
भावधारा घटोत्कच के बाल-सुलभ कार्यो ओर कल्पनाओं में प्रवाहित होती हे। 
कथा के विभिन्न घटनाक्रमों में विविध अलंकृत उक्तियो से युक्त कवि की प्रसन्न- 
वाणी भारतीय जीवन कं आचार, धर्म के मानवीय संस्कार, दैव तथा पौरुष, त्याग 
तथा करुणा, नीति ओर कूटनीति के दन्द का आचरित आख्यान करती है, केवल 
उपदेश नहीं देती हे । 
जर्हा तक पहले प्रकृत लक्षण का सम्बन्ध है कि महान्‌ का महान्‌ चरित ही 

महाकाव्य की रचना का विषय हे। यह प्रकृत लक्षण तो कालजयी महाकाव्य का 
मूल आधार है। महाभारत के विराट्‌ कथाक्रम में कड महान्‌ चरित है, जो लोकोत्तर 
है- पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भगवान्‌ कृष्ण, युधिष्ठिर धर्मराज, अजेय गुरुपुत्र 
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अश्वत्थामा, गान्धारी, राजमाता कून्ती । इन लोकोत्तर चरितों कं साथ कर्णं महाभारत 
का लोक-दुर्लभ चरित है । पीठे अध्याय के आरम्भ में उसका संक्षिप्त परिचय दिया 
जा चुका हे, वह विग्रहवान्‌ मित्रधर्म हे, नीतिकारों ने मित्र की प्राप्ति को राजा के 
लिए दूसरा महान्‌ विभव कहा हे, पहला विभव पृथिवी है (कामन्दक नीति-सार), 
कर्ण सुयोधन का एेसा ही मित्र है । वह उसका महान्‌ विभव है । कर्ण ने मित्र के 
प्रति आदर रखकर राज्य का लोभ नहीं किया । वह महान्‌ मित्र है, महान्‌ वीर है 
धर्म तथा त्याग के प्रति समर्पित हे। कुन्ती को माता जानकर उसके प्रति श्रद्धा 
तथा सम्मान की कमी नहीं रखता । वह युधिष्ठिर से महान्‌ हे । विजय ओर राज्य 
के लोभमें गुरु द्रोण की मृत्यु को सुगम करने के लिए युधिष्ठिर ्ूठ वोल गये, 
लेकिन कर्ण ने सत्य ओर धर्म का अतिक्रमण नहीं किया। जयकाव्य की रचना 
महर्षि व्यास ने की हे । वे कृष्ण ओर पाण्डवो के प्रति सद्भाव रखते थे, उन्होने भी 
कर्ण के चरित को निर्मल कहा हे। 
भगवान्‌ कृष्ण इस म्रहाभारत के केन्द्र में है, वे अनेक घटनाओं के सूत्रधार 
है । वे दुरभिमानी क्षत्रियो के विनाश के लिए कृत-संकल्प हैँ तथा इस संकल्प की 
सिद्धि में नीति-अनीति सभी माध्यमों को अपनाते है । पर कर्ण ने सदैव नीति ओर 
वीरधर्म का पालन किया । एेसा महान्‌ चरित इस महाकाव्य का नायक है ओर 
इसके कवि ने उसकी महानता को उस रूप मं अंकित किया है । कर्णं के चरित को 
लेकर इसी समकाल में हिन्दी मं अन्य प्रबन्ध काव्य भी लिखे गये हैँ पर कालजयी 
की रचना का संकल्प महान्‌ है, वह अपने रचना-धर्म में राष्ट्र ओर जाति की समग्र 
चेतना को समाहित किये हे। इसको पटने से यह लगता हे कि इसकी रचना 
हिमालय ओर विन्ध्याचल की धरती में हुई हे, कुरुक्षेत्र को सीचकर प्रवाहित होती 
गगा-यमुना नदियों के देश में हुई है । इसमें हम भारतवर्ष, उसके भूमिखंड ओर 
उसमं जिये जाते जीवन का दर्शन कर सकते हें । यह इस देश का महाकाव्य हे। 
इस देश का जीवन जीनेवाले कवि की रचना हे। 
कवि मिश्र जी ने महाकाव्य के कुछ घटना-क्रमों को अपने अनुसार विन्यस्त 
कर लिया हे। क्योकि महाकाव्य की घटनाओं की अवधि टाई दिन की है, इसमें 
युद्ध-काल की एेसी कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ नहीं आ सकती थीं, जिनके चित्रण के 
विना महाकाव्य अधूरा रह जाता । एेसी दो घटनाएँ हँ-(1) रात्रि में युद्धभूमि में 
पितामह भीष्म की शरशय्या के पास राजमाता कुन्ती से कर्णं की भेट। (2) 
घटोत्कच का युद्ध । कर्ण ओर कुन्ती के मिलने की वात संवाद के माध्यमसेभी 
आ सकती थी, लेकिन यह प्रत्यक्ष मिलने की जो मार्मिक स्थिति है, उससे काव्य 
चमत्कृत हो उठता है । घटोत्कच को कर्ण ने ही मारा था, पर महाभारत में यह 
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द्रोणपर्व की घटना है। कवि ने उसे कर्णपर्व में दिखा दिया हे। सच्चाई में कोई 
अन्तर नहीं आया, पर य्ह महाकाव्य की कालावधि में उसका संयोजन सेनापति 
कर्ण के पराक्रम ओर उसकी विवशता के भाव-प्रवाह को दिगुणित कर देता हे । 


हिडिम्बा 


कवि ने इस महाकाव्य में घटोत्कच की माता हिडिम्बा को विशिष्ट पात्र बनाकर 
राक्षसी (या दानवी) नारी के जीवन तथा संस्कृति का अष्टूता पक्ष वड़े ही 
भाव-प्रवण चित्रो में उजागर किया हे, जो हिन्दी-काव्य के लिए नयी देन हं । कवि 
मिश्र मेँ घटना-क्रम को उद्घाटित करने का अद्भुत कोशल हे । महाकाव्य के दूसरे 
चिन्ता सर्ग के पूर्वार्धं में पाण्डव-शिविर में भीम, अर्जुन, कृष्ण के साथ द्रौपदी बहुत 
व्यग्र ओर उतावली हे, वेदना से मर्माहित हे कि कल कर्ण से युद्ध कौन करेगा ? 
वहीं सर्ग के उत्तरार्धं में पाण्डव-पक्ष के अनजाने भीम की वीस वर्षं पूर्व परिणीता 
राक्षसी पत्नी हिडिम्बा यमुना-तट के वनप्रान्त में वटवृक्ष के नीचे वेटी है ओर 
पाण्डव पक्ष की एेसी ही हित-चिन्ता में व्यग्र है । उसे दानवो से सूचना मिली है कि 
पाण्डवों का कोरवों से महासमर हो रहा है, वह अपने पति भीम की सहायता के 
लिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट से चलकर यहाँ आ गयी है ओर अभी उसको यह सुनने 
में आया है कि कर्ण सेनापति वना हे । कर्ण के नाम से जो अधीरता पाण्डव-पक्ष 
मेँ रही ड, इसका ज्ञान उसको अपने देवोपम पति भीम से उस समय हुआ था, जव 
उसे केवल तीन दिन-तीन रात उनका संग प्राप्त रहा, तब से आज तक वह उनके 
प्रति निछावर है ओर आज अपने बली पुत्र घटोत्कच को युद्ध में सहायता कं लिए 
उनके पास भेज रही हे। चतुर्थ सर्ग में घटोत्कच ने पाण्डव-शिविर में पूर्हूचकर 
अपना जौ परिचय दिया है, वह परिचय माता का सिखाया हआ है, पीठे इस सर्ग 
के कथा-सारांश में इसे उद्धूत किया जा चुका हे । हिडिम्बा के चरित कं आद्यान 
का कवि ने 553 पंक्तियों में विस्तार किया हे, कैसे वह भाई हिडिम्ब को भीम से 
लडता देखकर मन ही मन देवोपम भीम की विजय के लिए कामरूप देवी से 
मनौती करने लगी थी । तीन दिन-तीन रात जो वह उनके साथ रही उसकी स्मृति 
मे आज भी वह भूली रहती हे, ब्रह्मपुत्र के तट पर घोर वर्षा की रात्रि में घटोत्कच 
का जन्म उसके लिए अपार हर्ष का कारण रहा । आज उसकी चिन्ता को देखकर 
पुत्र घटोत्कच ने अपने अनदेखे पिता को माता के दुःख का कारण समज्ञा ओर 
माता से आज्ञा चाही कि यदि वह कहे तो उस पिता को बोधकर उसके सामने 
पटक दे । इस पर हिडिम्बा अत्यन्त क्षुब्ध हो जाती है, कहती है कि यदि मे जानती 
कि मेरे गर्भं से पितु-निन्दक जन्म ले रहा है, तो जन्म के समय ही तुम्हे पावस की 
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धार में वहा देती । घटोत्कच समञ्जञ गया, माता से क्षमा मोगी, पिता का स्नेह न 
पाने की अपनी वेदना भी उजागर की, फिर कैसा युद्ध हो रहा है, करा हो रहा है 
पिता कं पक्ष मं मुञ्चको किससे लड़ना है, इसकी जिज्ञासा प्रकट की ओर युद्ध में 
जाने का निदेश चाहा । 
कवि के वर्णन का यह संक्षेप हे । किन्तु कवि ने हिडिम्बा के चरित के प्रत्येक 

सन्दर्भ को लोक-स्वभाव की सहजता से तथा गृ भावों के प्रकाशन से मंडित कर 
दिया हे । सहजता ओर गूढता का विचित्र संगम इस वर्णन में देखने को मिलता हे । 
यमुना के तट पर वटवृक्ष के नीचे बेटी हिडिम्बा का नारी-सौन्दर्य एसा नहीं है, जो 
चाहे वही देखने लगे, पराक्रम की अविं ही उसे देख सकती हैँ, यसुना का वन-तट 
हे, वटःवृक्ष है, आग जल रही है ओर वह चिन्ता-मग्न है, वर्णन की कुछ पेक्त्ियोँ 
से उसके रूप को ओका जा सकता है- 

कालिन्दी किनारे यथा कालिन्दी सहोदरा 

वेटी हे हिडिम्बा मोन नीलमणि आभा सी, 

दानवी अकेली, महावृक्ष वट के तले, 

मजुल समुन्नत धरा है मंजु मंच सी 

धेर कर निसको जटां वृक्ष-राज की 

इ्ूला करती है, रम्य, तापसी सी प्रमदा 

श्यामागिनी अग्नि के समीप शिखा जाल में 

दीप्त हो रही है, वनराजि, लता, गुल्म हैँ 

दीप्तिमान, होता हे पयोधर प्रदीप्त ज्यों 

विद्युत्‌ लता जाल से, समुन्नत पयोधरा 

धारण कयि हे चर्म केशरी का करटिमें। 

आवरणहीन स्कध, वक्ष, भुजदंड है 

आवरणहीन नाभि जलनिधि भंवर सी 

नग्न पुष्ट जानु, मूल कृष्ण कदली के हों । (चिन्ता सर्ग 2) 
हिडिम्बा ने जोर से अपने महाश्वुंग को फका, तड़ककर तड़ातड़ भयंकर आवाज वन 
में गूज उटी, वन के जीव डर गये। आवाज सुनकर पुत्र घटोत्कच उपस्थित हो 
गया। पराक्रम से पूरित उसके बाल-कोतुक की समानता वाल्मीकि रामायण के 
अरण्यकांड (2८5-8) में वर्णित राक्षस विराध से की जानी चाहिए । कुछ वैसा ही 
अदभुत चित्र इस कवि ने घटोत्कच का अंकित किया है- 

उत्सुक हो देखा दानवी ने वनप्रान्त से 

निकल रहा है महावीर, महाकौतुकी 
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नीलगिरि शग जैसे संचरणशील हो 

दानव घटोत्कच, टिडिम्ा स्नेह सिन्धु का 

मन्दर महीधर, उठाये वाम कर में 

आहत कूुरग, धरे केसर कराल जो 

खीच रहा दारुण कराल मुख केशरी 

दाएं हाय से हे। भय-कातर मृगे्ध यों 

चल रहा मोन चित्र जैसे चित्रपट में। (सर्ग 2 चिन्ता) 

हिडिम्बा ने पति की निन्दा करने पर पुत्र से जो कुष्ठ कहा, राक्षसी नारी की 

यह ऊची भावना सभी के लिए स्पृहणीय है- 

ओर वही पुत्र तुम आज पुत्र-धर्म का 

करते हो पालन जो निन्दा से जनक की 

जानते नहीं हो जननी की मनोभावना 1... 

पुत्न-मोह रोक क्या सकेगा पति-मोह को ? 

पुत्र, पिता, भाई का भरोसा जो कि नारी को 

होता इस लोक में हे, एक रस क्या कभी 

रिक सकता है ? कभी आता कभी जाता हि 

किन्तु दान पति का अपरिमित अमोध ठे... 

जिन चरणों की पूत छाया में अभय हो 

महिमामयी है वनी नारी भव लोक में। (सर्गं 2 चिन्ता) 
घटोत्कच की शिकायत भी बहुत सहज ओर बालोचित है, माता से कहता है- 

पुत्र ओर पत्नी को कठोर एसे क्यों वने 

पूज्यपाद ? कहती हो राजपुत्र वे जो हैँ 

फिर क्यो रहे ह हम दोनों गिरि वन मे ? 

किसने सुना हे कव बोलो, पिता राजा हों 

किन्तु पुत्र उसका वनों मे रहे घूमता 

दानवों के बीच सदा दानव कहाने को ? 

भूल गये तुमको वे भूलो तुम उनको 

लोट चलें आओ फिर दानवं के देश में । (सर्ग 2 चिन्ता) 

हिडिम्बा ने कहा, ““टीक ह तुम दैत्य के देश को लौट जाओ । मं भी अव 

पुत्र-मोह छोड़कर प्राणधन की रक्षा के लिए उनके संग-संग रणभूमि में मरुग ।" 
पर एसा कंसे हो सकता था । दानवी के पुत्र ने माता से कहा-^^तुम चिन्ता छोड़ो, 
मे युद्ध में जा रहा हू। यह तो बताओ, पिता को कंसे जारनूगा, क्या कर्हूगा, तुम्हारी 
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ओर से कुछ कहना हे ?'" तव माता ने उसको परिचय की विधि सिखायी । उसने 
तत्काल पाण्डव-शिविर की ओर प्रस्थान किया । दूसरे दिन युद्ध में जो पराक्रम दिखाया 
वह महाभारत की अविस्मरणीय घटना है । उसने युद्ध का पसा ही बदल दिया। 


क्या का सत्य 


कहने को महाभारत का युद्ध धर्म ओर अधर्म का युद्ध था। दोनों पक्षों ने अपने 
को धर्म तथा दूसरे को अधर्म कहा है । मूल प्रश्न राज्य के उत्तराधिकार के निर्णय 
का था, जिसमे ओरस पुत्र के रहते क्या अनौरस पुत्र राज्य का अधिकारी हो 
सकता हे, यह बात आड आ रही थी । इस प्रकार यह युद्ध कुलाभिमानी तथा कुल 
की पवित्रता में हेय समञ्े जानेवाले क्षत्रियो का था । किन्तु यह प्रश्न धृतराष्ट्र तथा 
पाण्डु दो कुलो का न रहकर सम्पूर्णं आर्यावर्तं का हो गया । भगवान्‌ कष्ण अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति, नीति तथा कूटनीति से कुलाभिमानी क्षत्रियो के विरुद्ध पाण्डु के 
पुत्रों के साथ थे। क्षत्रियो का बहुत वड़ा वर्ग धृतराष्ट्र के पुत्रं के पक्ष में युद्ध करने 
आया । यहां तक कि कृष्ण के यादवकुल (यादव गणतन्त्र) की सेना भी कृष्ण की 
उपेक्षा कर युद्ध में कोरवों के साथ खड़ी थी । कृष्ण की अपनी कूटनीति से विजय 
पाण्डवों की हई, विजय के वाद विजेता का पक्ष अपने आप सत्य ओर धर्म का 
सम्मत पक्ष हो जाता हे। पाण्डवो की विजय का जयकाव्य (महाभारत) महर्षि 
व्यास ने रचा तथा उनके शिष्य वैशम्पायन दवारा अर्जुन के प्रपौत्र सम्राट्‌ जनमेजय 
कं राज्यकाल में इसका प्रचार-प्रसार हा । महर्षिं की तपःपूत वाणी (जयकाव्य) ने 
नये समाज, नये धर्म की रचना कर दी, वह वेद का पर्याय बन गया, पञ्चम वेद 
कहा गया । वाद में इस काव्य ने विराट्‌ जातीय काव्यधारा का रूप ले लिया । दूसरे 
कवियों ने सारे ज्ञान-विज्ञान को अपनी वाणी में निबद्ध कर इसमें सम्मिलित 
किया । सम्भवतः यह क्रम एक हजार वर्षो तक चला । महाभारत एक लाख श्लोकों 
की संहिता बन गया । तब यह कहा गया कि जो कुछ भ्छरत में है वह महाभारत 
में हे, जो महाभारत में नहीं है वह भारत में नहीं है- 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्निहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । । 

युग वीतने पर वैष्णव विचारधारा ने कृष्ण को ही महाभारत का पर्याय 
कहा । जहल कृष्ण हैँ वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं जय होगी । कृष्ण का अवतार 
ही धर्म को प्रतिष्ठित करने, सज्जनों की .रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने 
कं लिए हुआ। 

कवि मिश्र जी में अपनी साहित्यिक रचनाओं में सत्य के अन्तर्दर्शन की 
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सहज प्रवृत्ति रही है । उनकी नास्य-रचनाओं तथा भाषणों मेँ अनेक वार एसे सत्य 
के दर्शन हुए हैं । प्रस्तुत महाकाव्य कालजयी बहुत अंशो मेँ महाभारत-कथा का 
सत्य उजागर करता है, जो अव तक आती धारणा के विपरीत है । कवि ने वैष्णवों 
दारा कलंकित किये गये कौरव-पक्ष के सत्य को सामने रखा हे। उसके पात्र 
दुर्योधन, दुःशासन नहीं है, सुयोधन है सुशासन ह । उसका नायक कर्ण नीति के 
लिए युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध करता हे । दूसरी ओर कृष्ण का युद्ध 
नीति-अनीति से सत्य-असत्य से किसी प्रकार विजय प्राप्त करने के लिए है। यह 
वात कालजयी महाकाव्य में कई वार कही गयी है । एक स्थल पर कर्णं सुयोधन 
से कहता हे- 

मानते विपक्षी कव रण के नियम है २... 

कृष्ण की प्रगल्भता नियम वनी हे जहा । 

धर्म नीति सरिता के सूखे सव स्रोत है 

सम्भव असम्भव वहां क्या ? राजनीति में 

धर्म ओर नीति की परम्परा चली कर्हौ ? 

विजय अभीष्ट मिले धर्मं या अधर्म से, 

नीति या अनीति से यही तो कृष्ण कहते । 

ओख समूद पाण्डव ह मानते निसे सदा। 

देश, जाति, धर्म ओर नीति की परम्परा 

कोरवों के पक्ष मे वनी हे। पाण्डवां को तो 

स्वार्थ-सिद्धि चाहिए मिले जो किसी विधि से। (सर्ग 7) 
भगवान्‌ कष्ण का अवतार जिस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए है, उस धर्म के प्रत्यक्ष 
विग्रह से कम कर्ण भी नहीं हे । पर वह उनके विरोध में हे । धर्म का धर्म से विरोध 
महाभारत की कथा का यह विचित्र अन्तर्दर्शन है, इस तीक्ष्ण सत्य की अभिव्यक्ति 
कालजयी महाकाव्य में होती हे। 

कवि ने कौरवों के पक्ष का जो सत्य प्रकट किया है, वह कवि का कोरा 

अन्तर्दर्शन नहीं है, महर्षि व्यास के जयकाव्य में भी यह सत्य किसी न किसी कोण 
से प्रकाशित है। इस काव्य का रचयिता तपःपूत ऋषि हे, उसकी वाणी सत्य को 
नहीं छिपाती। हजारों वर्ष की अवधि में वैष्णव मान्यताओं ने अपने अनुसार 
प्रकरणों का प्रक्षेप इस महान्‌ कृति मे किया हे, द्रौपदी का चीरहरण, एकलव्य का 
अगूठा काटा जाना एसे ही प्रकरण हँ । तो भी महर्षि व्यास दारा रचित मूल कथा 
के कई अंश उसी सत्य को प्रकट करते हैँ, जिस सत्य को इस कवि ने अपने 
महाकाव्य का आधार बनाया है । सुयोधन का पक्ष धर्म का पक्ष है, इसकी परीक्षा 
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उस समय होती है, जव वह भीम दवारा गदायुद्ध में नियम के विरुद्ध जोष पर प्रहार 
कर धराशायी कर दिया जाता है। सुयोधन मरणासन्न हे, वह कृष्ण की ओर 
देखकर उनकी कुटिल चालो की निन्दा करता है तथा अपने वीरधर्म ओर वीरगति 
की प्रशंसा में तीखे उद्गार प्रकट करता है, जेसे- 

कसदासस्य दायाद न ते लज्जास्यनेन वे ।। 

अधर्मेण गदा युद्धे यदह विनिपातितः 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घातितस्ते पितामहः । 

अश्वत्थाम्नः सनामानं हत्वा नागं सुदुर्मते । । 

आचार्यो न्यासितः शस कि तन्न विदितं मया । 

यदिष्टं क्षत्रवन्धूनां स्वधर्ममनुपश्यताम्‌ । 

तदिदं निधनं प्राप्तं को नु स्वन्ततरो मया । । 

ससुहत्‌ सानुगेश्चेव स्वर्गे गन्ताहमच्युत ! 

यूयं निहत संकल्पाः शोचन्तो वर्तिष्यय ! । 

(शल्य पर्व, अध्याय 61427, 31-32, 51-::5) 
अर्थात्‌ कंस के दास के वेटे ! गदायुद्ध में में अधर्म से पराजित हआ, इस कुकरृत्य 
पर तुम्हे लज्जा नहीं आती । शिखण्डी को आगे कर तुमने पितामह को गिराया। 
अश्वत्थामा नाम के हाधी को मारकर आचार्य द्रोण के पुत्र कं मारे जाने का शोर 
मचाकर आचार्य को युद्ध से विरत करा दिया । हे दुष्ट-वुद्धि ! क्या यह मुञ्धे नहीं 
मालूम हे। क्षत्रिय-वन्धुजओं को अपने धर्म का पालन करते हुए जो वीरगति अभीष्ट 
होती है, वह मृत्यु मेने प्राप्त की है। मेरा अन्त बहुत अच्छा हुआ । अपने मित्रो, 
वन्धुओं सहित में स्वर्ग जा रहा हू, तुम सव भग्न-मनोरथ होकर शोचनीय जीवन 
वित्ताओगे । 

सुयोधन के एेसा कहते ही उसके ऊपर आकाश से सुगन्धित फूलों की वर्षा 
हई । उसके यश के गीत गाये जाने लगे । सिद्ध गणो ने साधु-साधु कहकर उसकी 
सराहना की । दिशाओं मं प्रकाश छाने लगा, आकाश चमक उठा- 
अस्य वाक्यस्य निधने कुरुराजस्य धीमतः । । 
अपतत्‌ सुमहद्‌ वर्ष पुष्पाणां पुण्यगनिनाम्‌ । 
जगुश्चाप्सरसो राज्ञो यशः सम्बद्धमेव च । 
सिद्धाश्च मूमुचुर्वाचः साधु सधिति पार्थिव । । 
व्यराजश्च दिशः सर्वा नभो वैदूर्य सन्न्भिम्‌ | । 
(शल्यपर्व, अध्याय 61454-59) 
इन अद्भुत बातों को सुनकर तथा सुयोधन की पूजा देखकर श्रीकूष्ण सहित 
पाण्डव बहुत लज्जित हुए । 
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इसके पूर्व कृष्ण के वड़े भाई वलराम ने गदायुद्ध में अधर्म से कुरुराज को 
मारा जाता देखकर अपना हल-अस्त्र उठाया तथा भीम को मारने दौड़े, कृष्ण ने 
दोनों बाहुओं मे उनको भर लिया ओर प्रार्थना-पूर्वक मना किया। तो भी उन्होने 
अप्रसन्न होकर अपना यह निर्णय दे दिया- 
हत्वाऽधर्मण राजानं धर्मात्मानं सुयोधनम्‌? 
निह्ययोधीति लोकेऽस्मिन्‌ ख्याति यास्यति पाण्डवः ।। 

(शल्यपर्व, अध्याय 6029) 
अर्थात्‌ धर्मात्मा राजा सुयोधन को गदायुद्ध मे अधर्म से मारकर पाण्डु-पुत्र भीम 
इस लोक में कपटी योद्धा के रूप में निन्दित होगा । 

जो विजयी हो जाता हे, उसके अनेक दोष विजय की प्रशस्तियों के 
स्वर-संघात से अपने आप मिट जाते हं। कहा जाता है कि धर्म राजा को 
अनुशासित करता हे, पर व्यवहार में यह देखने में आता है कि विजयी राजा स्वयं 
धर्म को अनुशासित करता है । कूटनीति ओर अधर्म से विजय की प्राप्ति कर 
शासन-सूत्र पर आरूढ होकर धर्म की रक्षा का त्रत लिया जाता है। एेसा पुराकाल 
ओर इतिहास में कई वार हुआ है । समय बीत जाने पर एसी घटनाओं के सत्य का 
उद्घाटन अत्यन्त दुरूह है । लेकिन महाभारत का इतिहास महर्षि व्यास दारा रचित 
जयकाव्य में सुरक्षित है अतः कवि का तपःपूत अन्तर्मन उसे देख सकता है, सत्य 
को अनावृत्त कर सकता हे। कालजयी के कवि ने महाकाव्य में महाभारत की जो 
कथा कही है, उस कथा का सत्य एेसे ही अन्तर्दर्शन का परिणाम है । उसके सूत्र 
मूल मह्मभारत काव्य में भी हं । अतः विज्ञजनों को कथा के अतिरंजित होने का 
भ्रम नहीं होना चाहिए । 


कवि 


इस महाकाव्य की रचना का आरम्भ हिन्दी के छायावाद युग में हुआ । कवि मिश्र 
छायावाद के विरोधी रचनाकार रहे है । उनके मत में छायावाद वह कविता है 
जिसमें जीवधर्म तथा जीवन के व्यावहारिक जगत्‌ से हटकर मन की कोरी कल्पना 
की उड़ान होती है, उसमें जीवन का सत्य नहीं होता । जीव ओर जगत्‌ के सत्य में 
ही कविता की प्रतिष्ठा होती है । उन्होने नाटकों की रचना में एसे सत्य को प्रत्यक्ष 
करने की प्रतिज्ञा की ओर अपने को बुद्धिवादी कहा । उनके बुद्धिवादी होने का 
तात्वर्य भी इसी अन्तर्दर्शन से है, जिसमें सत्य सामने आता है । कालजयी महाकाव्य 
के कई स्थलों पर कवि ने अपनी रचना के लक्ष्य तथा वर्तमान में कवियों के मिथ्या 
प्रलाप, ्ूठे ततत्व-बोध की दुःस्थिति पर तीखे विचार प्रकट किये ह । सातवें सर्ग के 
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जारम्भमे कवि का एसा ही तीखा विचार देखने को मिलता है, जिसमें यह कवि 
वर्तमान में पश्चिम के अनुकरणवादी कवियों को चुनौती देता है- 
भार वे धरा के जीवधर्म से विरत हो 
वनते प्रगल्भ शब्द-योजना में भव को 
भ्रम वे अभागे सुष्टिधर्म मेट देते है 
संस्कृति मिटाते वही, धर्म भी मिटाते हैँ 
जीवन के नद के दुरन्त नक्र हाय रे 
गति अवरोध करते है, जीव-गति की । 
छिपकर अहेर करते जो कवि वाणी में 
शक्ति कहां उनकी दिखाए जो विडम्बना ? 
कवि ने अपनी रचना को अनासक्त कवि-कर्म कहा हे तथा काव्य की देवी 
सरस्वती से कहता है कि जो कुछ रचना मैने अब तक कीहै, हे माता! वह 
तुम्हारी ही वाणी है- 
...अनासक्त कर्ण-सा 
कवि कर्म भी जो अनासक्त रहे कवि का 
राग ओर देष से वचाये सृष्टि धर्म में 
वेसे ही रमा दे, रमा जैसे सृष्टिकर्ता है 
अपनी विराट्‌ इस मायामयी सृष्टि मं 
देवता का काव्य यह सृष्टि है कही गई 
ओर छोर निसका नहीं हे श्रुतिवाणी में 
जरा ओर मृत्यु इन दोनों से परे है जो। 
(उपनिषद्‌ का वाक्य है-पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति । कवि उसी को 
दुहराता है ।)} 
सूष्टि की हे जननी ! सहारा पुत्र का वनो 
हो, हो, कहो माता इस लेखनी से सृष्टि जो 
अव तक चली हे सव वाणी ही तुम्हारी है । (सर्ग 9) 
कवि की प्रतिज्ञा है- 
...विदेश की विडम्बना मिटानी ह 
निसमें मिथ्या विचार देते कविजन रहै 
अव इस देश के भी छोड तत्व-वोध को ! 
सृष्टि-धर्म-व्णन की शक्ति जिनमें नहीं 
भ्रम में विचारों की भंवर वे वनाते ईै।(सर्ग 9) 
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अन्त मं कवि स्वयं अपनी वात नहीं कहता, वह सरस्वती की वाणी दुहरा 
रहा है, (जसा सरस्वती ने कहलाया है)- 
ओर अव वाणी में तुम्हारी सुनने लगा- 
““वापू-वध माता हुआ हीन कवि-कर्म से। 
आया जो विदेशी कवियों से इस देश में 
भारती प्रजा का संस्कार मिटा निससे हे। 
हत्या, आत्महत्या, छल, दम्भ से भरा है जो 
आत्मवुद्धि भारती प्रजा की मरी निससे 
चापू के वध का जो निमित्त वना हाय रे! 
धर्मनीति लुप्त अव होगी इस देश में 
भारती प्रजा का भाग्य षूटा अव जान लो। (सर्ग 9 का अन्त) 
महाकाव्य के वीच मं भी कई महत्त्वपूर्ण उद्गार कवि के ह, जिसमें उसने 
इस देश का कवि होने का संकल्प दुहराया है ओर यह भी कि वह जो कुष्ठ लिख 
रहा हे, सरस्वती की प्रेरणा से लिख रहा है । काव्य का आरम्भ करते हए उसने 
महाभारत काव्य-समुद्र के सखष्टा, महिमा कं सिन्धु कवि व्यास से प्रार्थना की डेकि 
मे तुम्हारे काव्य-समुद्र के तट पर खडा हू, जो अनन्त रल-राशियों से भरा पड़ा है 
अथात्‌ दर्शन, पुराण, काव्य, इतिहास आदि कितने ही ज्ञान-रत्नों का उद्गम हे। 
उसकी इस विभूति ने इस दास के हृदय को उद्वेलित कर दिया है । यह यथार्थ मेँ 
उसे आद्यन्त देखना चाहता है, कृपा कर इस दास को भी संजय की दृष्टि दो, 
जिससे यह पोच हजार वर्षं पूर्वं की उस कुरु-भूमि का दर्शन कर सके, जिसमें 
वीर-रल्नों ने अपनी अविचल कीर्ति अंकित की है- 
भिक्षा मोगता हू आज मुञ्ज पर प्रसन्न हो 
देव ! दया-दरष्टि कर संजय की दृष्टि दो। 
अथवा जगा दो उस सुप्त कल्पना को जो 
प्हुचाये मुञ्जको सहस्र पच पूर्वं के 
उस करुभूमि में, मरे थे जहां विश्व के 
वीर रत्न, छोडकर अविचल कीर्ति को । (सर्ग 1 का आरम्भ) 
लगता हे कि महर्षिं कवि व्यास ने इस कवि को संजय की दृष्टि प्रदान कर 
दी, ओर इस. अन्तर्दुष्टि से उसने महाभारत-कथा के कु गूढ़, अब तक छिपाये 
गये सत्य के दर्शन किये है । ये दर्शन अकस्मात्‌ कवि-वाणी से निःसृत हए, ओर 
यह वाणी भी सरस्वती की थी, एसे सत्य-दर्शन से कवि स्वयं भी चकित हुआ है, 
चिन्ता" सर्ग में कर्ण से युद्ध की चिन्ता में कृष्णा द्रौपदी) आकुल है, अर्जुन उसे 
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आश्वस्त कर रहे है, पर वह बहुत उदिग्न है । अन्तिम कथन में कृष्णा स्वयं के 
पुत्र-हीन होने से अपने जीवन को सब ओर से हारा हुआ मानती है, कहती है- 

“षार चुकी मे तो यह जीवन जगत्‌ में 

सन्तति-विहीन मे, फली जो नहीं मजरी, 

ओर जो कि ्ूली नही पाटल की लतिका... 

रवि के करों से खेल, शरद-निशीधिनी 

वंचित रही जो निशानाथ ओर तारों से, 

मुखरित हुई जो नहीं उषा व्योम-रंजिनी 

स्वागत का गान हो जो संजु खग रव से ?"" (चिन्ता, सर्ग ) 

कवि के स्तव्ध होने का कारण था, यदि द्रौपदी के कोई पुत्र नहीं था तो रूहे 

ही अमित पराक्रम अश्वत्थामा को कलंकित किया गया कि उसने सोते में 
द्रोपदी-पुत्रों का वध किया। कथा की धारा में सहसा उदात्त भावधारा ने फूटकर्‌ 
संगम कर लिया। कवि अश्वत्थामा की अपकीर्ति को धो देने का संकल्प लेता है 
ओर कहता हे कि में कवि-सत्य की उपेक्षा नहीं करूगा- 

कहते अमर ह तो आओ अश्वत्यामा हे! 

आवाहनं करता हू आओ वीर ! आओ तो,... 

लोघा तुमने था जह काल की परिधि को 

व्यर्थं कर अर्जुन के कालकूट शस्त्रो कों 

रोक कर पाशुपत अमर कटठे गये, 

आओ अपकीर्ति जो तुम्हारी चिरकाल से 

चलती रही हे आज धोना हे मुज्ञ उसे।... 

कैसे रोक लगा कवि-सत्य ? कविःप्रेरणा 

न्याय-भावना से हीन जायेगी भला कहां ? 
ओर एसा होने पर ही कवि का काव्य लोक-रंजक होकर पाठकों के हदय पर 
उटुकित होगा- 

होगा भला लाभ ही क्या एसे काव्य-वन्ध से 

लोक-चक्षुजं मे जो प्रकाश हो फिरा नहीं । (चिन्ता, सर्ग 2) 
य्ह ^लोक-चक्षुओं में प्रकाशः के दो अर्थ है-लोक के हदय में सत्य का उदय । 
लोक दारा आदर-पूर्वक कवि के काव्य का पढ़ा जाना। 

महाकाव्य का नाम कालजयी है । यह कालजयी संज्ञा काव्य-प्रबन्ध के चार 

महिमामय चरितो को अभिलक्ष्य करती है-पहले कालजयी भगवान्‌ कृष्ण ह, वह 
इस काव्य मेँ अपनी कूटनीति के लिए आदि से अन्त तक ओत प्रोत है, उन्होने 
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आते हुए काल-प्रवाह- कुलीन आर्यो की विजय-पताका को नीचे इका दिया। 
काल कं प्रवाह को रोक दिया दूसरे कालजयी काव्य के चरित नायक सेनापति 
कर्ण है, सभी कुलीन-अकुलीन क्षत्रिय पृथ्वी के जिस साम्राज्य को पाने के लिए 
जूढम रहे थे । उन्होने उस साम्राज्य को मित्र-धर्म की पूजा में निछावर कर दिया, 
काल कं सहज प्रवाह की धारा सेनापति कर्णं के संकल्प के आगे सूख गयी । तीसरे 
कालजयी गुरुपुत्र अश्वत्थामा हैँ, वे समूचे महाभारत-युद्ध में अजेय महारथी रहे, 
पाशुपत अस्त्रं के धनी अर्जुन को भी उनसे युद्ध करने का साहस नहीं हुआ, इस 
वात के प्रसंग अव भी महाभारत में कीं न कीं सुरक्षित है, काल के प्रवाह को 
विजय कर अश्वत्थामा आज भी अमर है, मृत्यु पर जय प्राप्त की है। कवि ने 
गुरुपुत्र के निर्मल पराक्रम को उजागर करने का संकल्प काव्य में लिया है। चौथा 
कालजयी इस महाकाव्य का प्रणेता स्वयं कवि हे । व्रिटिश साम्राज्य की सुखद 
छाया में यूनिवर्सिटी में अग्रेजी-साहित्य का अध्ययन कर भारतभूमि के कवि-गण 
पश्चिमी साहित्य की मानसून-वर्षा में इव गये, वह चले, रुकने का कोई किनारा 
नहीं मिला, तव स्वतन्त्रता-आन्दोलन का समय था । इस अकाल वर्षा में यह कवि 
गिरिषंग की तरह शिर ताने खडा रहा, भारतीय साहित्य का जयकार ओर सृजन 
करता रहा । राष्ट्र की अस्मिता की पहचान साहित्य से होती हे, साहित्य को पट़कर 
जान लिया जाता है कि उसकी रचना किस भूमि पर हुई है। इस शती के 
चौथे-पोचवें दशक में भारतीय साहित्य की पहचान पर प्रश्न-चिह लगने-लगा, तव 
इस कवि ने साहित्य-जगत्‌ में पश्चिमी काल-प्रवाह का संज्ञान न लेकर उसके शिर 
पर पैर रख दिया । इन चारों कालजयी पुरुषों के महिमामय चरित की अभिव्यक्ति 
इस महाकाव्य में हुई है ओर इसका कालजयी नाम अन्वर्थ होता हे। 


काव्य-सौन्दर्य 


कालजयी मे महाकाव्य के प्रकृत लक्षणों की समग्र उपस्थिति तथा उसकी प्राणवान्‌ 
कथा का परिचय पीष्ठे दिया जा चुका है। उसके प्रकृत लक्षण तथा कथा में जो 
गहन सौन्दर्य अन्तर्भूत हे, उसके दर्शन हम तब करते है, जब रचमान स्थिति में डवे 
कवि की अलंकृत उक्तियों में वह प्रस्फ़टित होता है या कि घटमान कथा के तरंगों 
में रूप धरता है । वह सौन्दर्य भाषा मे है, या कि कथा ओर उसके कथा-रस में है, 
इस विषय में इदमित्थं कुछ भी नहीं कहा जा सकता । पर इतना कह सकते ह कि 
अलंक्रत उक्तियों में काव्य-सौन्दर्य को प्रस्फ़टित कर देने की बड़ी क्षमता होती है, 
इससे ही कवि की भाषा-शक्ति का पता चलता है । भाषा-शविति का अर्थ है, कवि 
की रचना-शैली या कवि-मार्ग, जो प्रत्येक कवि का अपना होता है । यहाँ कालजयी 
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के काव्य-सौन्दर्य के कुछ उदाहरण दिये जाते है, जिससे कवि के उक्ति-सौष्ठव का 
पता चलता हे। 
आचार्य कन्तक के लक्षणों के अनुसार कालजयी का कवि सुकुमार मार्ग का 
कवि है, सुकुमार मार्ग का अर्थं है-कवि की सहज स्थिति की रचना, जिसमें 
नये-नये शब्द अर्थं ओर वस्तु-घटनाक्रम अम्लान प्रतिभा से अपने आप फूट पडते 
हँ, अनायास आये उक्ति-वैचित्र्य उसे अलंकृत करते है । उसमें एक अज्ञात सौन्दर्य 
समाया रहता है, जो सहदयों को अनुरंजित करता हे । विधाता की विदग्धता से 
निर्मित सृष्टि की समानता करनेवाला यह सुकुमार मार्ग है, जिसमें जो भी वैचित्र्य 
सम्भव होता है, सुकुमार भाव में तरंगित होकर निईइरि की तरह फूट पडता है 
(वक्रोक्ति जीवित 1^25-29) । महाकाव्य का दूसरा “चिन्ता' नामक सर्ग इस सहज 
सुकुमार मार्गं की रचना का उत्कृष्ट निदर्शन टहै- 
रात्रि का समय है, पाण्डव शिविर में कर्णं से युद्ध की चिन्ता में भीम अपनी 
गदा उछालकर फक देते ह । उसकी भयानक आवाज़ होती ह, द्रौपदी चिन्तित 
होकर अर्जुन से कहती है- 
...नाथ मारा क्या हिडिम्ब कों 
आज टे तुम्हारे बली भाई ने समर में 
घोर गदाघात से हिली जो यह धरती 
देखो नाथ, देखो । (सर्ग २) 
द्रोपदी का यह कथन घवड़ाहट में निकल पड़ा था, फिर उसने स्वस्थ होकर 
कहा- 
हाय नाथ संभ्रम मे दासीने कहै जो 
उसको हुए तो युग वीते, आर्य-सुत ने 
मारा नरभोजी उस दानव दुरन्त को 1... 
गजी ध्वनि दारुण थी एेसी ही वर्हा भी तो 
कोपा वनप्रान्त ओर कोपा जनपद था। 
जा रही हू नाथ अभी जाकर मे देर्सगी 
किसकी हुई है यह रात्नि कालरात्रि हा! (सर्ग 2) 
पाण्डव शिविर के कार्यकलापों का दर्शन करती हई कवि की प्रतिभा 
सहजभाव से पाण्डवों की चिन्ता में वेटी भीम की दानवी पत्नी हिडिम्बा के पास 
यमुना के तट पर प्च जाती है, जिसकी कल्पना भी पाण्डवों को नहीं है । सव 
कुठ अनजाना है, पर पाण्डवो की चिन्ता की धारा मं इवा कवि वरह पूर्हच जाता 
हे, जहाँ उसका किनारा है, वह अचानक गा उठता है- 
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कालिन्दी किनारे यथा कालिन्दी सहोदरा 
वैटी हे हिडिम्बा मोन नीलमणि आभा सी 
दानवी अकेली, महावृक्ष वट के तले। 
ओर यह हिडिम्बा पाण्डवों की हित चिन्ता में पुत्र घटोत्कच से कहती है- 
आज वत्स ! जाओ करो रक्षा पित्रकुल की 
जननी तुम्हारी यह करती है याचना। (सर्ग 2) 
पाण्डव-शिविर में चिन्ता का वही भय-संभ्रम युक्त मन्थर प्रवाह है । कवि प्रवाह में 
सहज रूप से हिडिम्बा की स्मृति में इूवा हआ ठिडिम्बा के पास पर्हूचा जाता है 
जहो चिन्ता का अन्त हो जाता है, उतरने का किनारा है। कथा का यह रमणीय 
तरगित प्रवाह, जो युद्ध के शिविर से नदी तट पर जाकर टकराता हे, अत्यन्त सुकुमार 
ओर सौन्दर्ययुक्त हे । इसे ही कवि का सुकुमार (सहज) कवि-मार्गं कहते है । 
अलंकृत उक्तियों में कवि ने स्वभावोक्ति तथा ओपम्यमूलक अलंकारो का 
बहत प्रयोग किया है। अलंकृत काव्य-रचना का सौन्दर्य स्वभावोक्ति तथा 
वक्रोक्ति-इन दो विधाओं में विभक्त है (काव्यादर्श 2868) । ओपम्यमूलक 
उक्त्य वक्रोक्ति विधा के अन्तर्गत ही आती ह। उपमा, रूपम, व्यतिरेक, 
दृष्टान्त, उद्यरेक्षा, सन्देह, निदर्शना, पर्यायोक्त, समासोक्ति, विकल्प, उल्लेख, 
प्रतिवस्तूपमा, विषम अलंकार इस काव्य में बहुत प्रयुक्त हए ह । वक्रोक्ति-सिद्धान्त की 
कसौटी पर भी इस काव्य में हृदय को स्पन्दितं करनेवाले काव्य-सौन्दर्य के अनेक 
चित्र हैं । प्रकरण-वक्रता, पद पदांश ओर वाक्य की वक्रता की उक्तियों इस काव्य 
के अर्थ-वोध को तीव्र कर सौन्दर्य से मंडित कर देती हं । कवि ने इन उक्तियों से 
काव्य की कथावस्तु कं एसे सौन्दर्य का सृजन किया है, जो म्लान नदीं पड़ता, 
उसकी व्याख्या नवीनता कं लिए शेष रह जाती है । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हे : 
1. महाभारत में कई स्थलों पर भगवान्‌ कृष्ण की वाणी को मेध निस्वन कडा 
गया है, ग्रीष्म के अन्त में जब धरती म्लान पड़ी हो, तब जैसे मेष की वर्षा 
सुखदायी हो जाती है, एसे ही चिन्ता में इवे द्रौपदी-समेत पाण्डवं के शिविर 
में विपरीत पार्श्व से विवेक के लिए सावधान करते कृष्ण की वाणी की वर्षा 
पाण्डवो के म्लान मुख को प्रफुल्ल कर देगी-कथावस्तु के इस समूचे सन्दभं 
का समासोक्ति की संक्षिप्त उक्ति मे कवि ने रमणीय निबन्धन किया-हे- 
श्याम घन घोष करता हो ग्रीष्म सन्ध्या में 
पश्चिम गगन में गम्भीर धीर ध्वनि हो 
पावस की सूचना सी, लोक ताप-हारिणी 
आयी ध्वनि । सुक्मिणी-विनोदी कहने लगा-(दूसरा सर्ग) 
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रुक्मिणी-विनोदी कहने लगा'-अन्तिम वाक्य पूर्वं कथन का पर्याय होकर 


पययोकिति अलंकार भी है। 


2. 


आचार्य द्रोण की मृत्यु से कुरुराज को वड़ा भय हो रहा हे । एेसा कुछ भान 
अश्वत्थामा को होता हे, यह बात वह कर्ण से कहता है । कर्ण ने इस वात 
को मिथ्या करार देते हुए जो उत्तर दिया है, उसमें निदर्शना अलंकार की 
उक्ति में निर्भयता का भाव हदय में गहरे उतर जाता है- 

(स्वप्न देखते हो गुरुपुत्र ! हिमकर से 

चूती कभी अग्नि या कि दिनमणि से कभी 

होता हे अधिरा !' अंगराज कहने लगा- 

श्राणभय होगा क्ुरूराज को ! जलधि स्या 

सूखेगा निदाघ में 1 (पहला सर्ग) 
खीञ् से भरी द्रौपदी की नीचे की उक्ति में, जो कृष्ण को सम्बोधित कर 
कही जा रही हे, आक्षेप, उग्परेक्षा ओर भाविक अलंकारो की सहज उपस्थिति 
ने प्रस्तुत सन्दर्भ को अत्यन्त सजीव कर दिया है- 

अव तक र्वधी ह नही, विधवा की वेणी में 

ओर इस वेणी में विभेद कर्हौ पाते हो? 

जानती जो दुर्जय धुनर्धर जगत मे 

कालपृष्ठधारी हे अकेला सुत राधा का 

तव तो स्वयंवर में वरती उसी को में। 

जिसका निवारण किया थां हीन-जन्म से 

मेने, ओर रोका जिसे लक्ष्यभेद से भी था। 

ममहित वीर अपमान विष पीने से 

पसा लगा कालकूट पीकर महेश हो । (दूसरा सर्ग) 
कर्ण के दुर्जय धनुर्धर मान लेने से अर्जुन के साथ अपने विवाह पर 


पश्चात्ताप (निषेधभाव) आक्षेप अलंकार हे । कर्ण हीन-जन्म होने का गहरा अपमान 
पीकर उस समय कालकूट (हालाहल) पीनेवाले शंकर के समान लग रहा था-इस 
कथन मेँ उग्परेक्षा है । द्रौपदी भूतकाल की इस घटना को, चिन्ता में मग्न होने के 
कारण प्रत्यक्ष की भति देख रही है, अतः भाविक अलंकार हे। 


4. 


कर्ण दवारा राजमाता कुन्ती के प्रति कहे गये नीचे के कथन में संवृत वक्रता 
ने अर्थ-वोध को तीव्र कर दिया है- 

ष्टी धार पय की थी उनसे पला था भें 

वन्ध्या वनी पुत्रवती पय की विभूति से। 
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हीन-जन्मा नारी जहा, जीवन की मूरि हो, 
पूत पयोधर से निलाये पर शिशु को 
स्नेहमयी धरती का भार निस मन में, 
केसे फिर शंका वहां नारी में कुलीन जो ? (सर्ग 3) 

नारी की महिमा का वखान कर्ण की इस उक्ति में है । वह कहता है-नारी में सहज 

मातृ-भाव होता है, आप मेरी माता अवश्य होंगी, जव हीन-जन्मा नारी ने मुञ्ञको 

गंगा की धारा से उठाकर पवित्र दूध पिलाकर बड़ा किया ओर मेरे जीवन की अमृत 
संजीवनी वन गयी, उसके मन में स्नेह से भरी धरती का भार रहा, फिर वरह 

(आपके मातृत्व भाव के प्रति) सन्देह कंसे हो सकता है, जो कि कुलीन नारी है। 

कुलीन नारी इूठ क्यों बोलेगी । यर्हा काव्य के मूल पाठ में अन्तिम पंवितति में "केसे", 

"वर्ह, ^जो' सर्वनाम पदां में संवृत-पद वक्रता की अर्थगर्भित उक्ति हे, जो एक 

तरह से कुन्ती की कुलीनता कं प्रति व्यंग्य हे। 

5. इसी के आगे कर्ण विनय ओर स्वाभिमान भरी वाणी में दृढ़ता से राधा के 
प्रति अपने मातृभाव को दुहराता हे, आक्षेप अलंकार की इस उक्ति मे सारा 
प्रसंग अत्यन्त मार्मिक हो उठता हे- 

कहती हो जन्म तुमने था दिया मुङ्ञको 
पुण्यमयी, -पद मे तुम्हारे हूं प्रणत में 
जननीमय मुञ्ञको मिला जो यह लोक हे 
कंवल प्रसाद से तुम्हारे भगवति हे! 
किन्तु अव रोको निज वाणी, यह पुत्र जो 
सामने खडा हे, एक मात्र सुत राधा का 
जानो इसे । राधा-सुत लोक कहता हे जो 
कुल बल विहीन, पुरुषार्थ का सहारा है 
मेरे लिए उसमे भी, किन्तु पुत्र कुन्ती का 
वनकर गिरूगा पुरुषार्थ से भी जननी ! (सर्ग 5) 
पीठे सगनुसार कथा-क्रम के परिचय में कई रमणीय चमत्कारी अलंकृत 
उक्तियों को उद्धूत किया जा चुका है । यह महाकाव्य रसभाव-निरन्तर तो हे ही, 
कथावस्तु को प्रकाशित करनेवाली अलंकृत उक्तियों से ओत-प्रोत है । आदि से 
अन्त तक कथा-रस कहीं छिन्न नहीं होता । 
एक बात खटकती है। कवि का कवि-कर्म तथा कर्णं का वीरधर्म दोनों 
अनासक्त है, गीता के निष्काम कर्म-योग की तरह । इस बात को कवि ने स्वयं 
कहा है, लेकिन इसके विपरीत वह काव्य में अनेक बार दैवगति की दुहाई देता है, 
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जो उचित नहीं हे । 
इस महाकाव्य की रचना तब हो रही थी, जब देश की स्वतन्त्रता के लिए 

देशभक्त वीर आन्दोलन में कूद रहे थे, उनके उत्साह को देखकर कवि को अपनी 
कर्म-हीनता पर ग्लानि होती है । वह स्वयं उत्साहित होता है ओर मंतृभूमि के 
पुजारियों का यशोगान करता है- 

कर्म-हीन जीवन की कल्पना भी जग में 

हेय सुधियो को रही ओर कर्म-हीन में 

जीवित हू । आज फिर सिन्धु कर्मयोग का 

लहरा रहा हे, मात्॒भूमि के पुजारी ये 

पुण्यभूमि भारत वसुन्धरा के वीर ये 

निर्भय विरागी ओर रागी एक संग है 

कूद रहे जिसमें । ये मुत्युनय मृत्यु को 

करने पराजित चले हे । (सर्ग 2) 

1956 में प्रथम वार जव इस महाकाव्य के पाच सर्ग प्रकाशित हए थे, 
साहित्यालोचकों ने इस काव्य-प्रवन्ध की भाव-प्रवणता ओर विषय-वस्तु को हदय 
से सराहा था। कालज्यीके रूप में प्रकाशित होने से पूर्वं अपनी भूमिकामेंपं. 
श्रीनारायण चतुर्वेदी ने इस काव्य-प्रवन्ध को हिन्दी का गौरव कहा है-““हिन्दी में 
इस काव्य की रचना एक महत्त्वपूर्ण घटना है । में हिन्दी काव्यो की तुलना करने 
का अधिकारी नहीं हू, किन्तु में इतना तो अधिकार-पूर्वक कह ही सकता हू कि 
खड़ीवोली में एेसे महान्‌ काव्य की रचना कर, जिसे हम हिन्दी के श्रेष्ठ प्रतिनिधि 
काव्य कं रूप मे साहित्य-संसार में रखकर हिन्दी के मस्तक को गर्व से उठा सकते 
हे, मिश्र जी ने कीर्ति प्राप्त कर ली है। मुञ्चे विश्वास है कि यह परम श्रेष्ठ ओर 
शिव एवं अमर कृति हिन्दी-पाठकों को असीम आनन्द ओर प्रेरणा देती रहेगी ।'" 

(कालजयी, पृष्ठ 378) 


महाकाव्य मं दो विशिष्ट पुरावृत्तो का सन्दर्भ 


(क) युदुकुल की मूलभूमि 

प्रथम सर्गं (मन्त्रणा) में सुयोधन, गुरुपुत्र, शल्य, कृतवर्मा आदि सभी विश्वस्त 
परिजन आचार्य द्रोण की छल से हुई मृत्यु पर उदास चित्त बैठे हं तथा कृष्ण की 
अनीतियों की याद कर रहे है । कृतवर्मा यदुक्ुल की सुधर्मा-सभा में घटित उस वृत्त 
की याद कराता है, जव कृष्ण ओर सात्यकि की दुरभिसंधि से सारी यादव सेना को 
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कुरुराज के विरोध में लड़ने कं लिए भेजा जा रहा था, सात्यकि ने यादव-सेना की 
खूव प्रशंसा कर उत्साहित किया था, कोलाहल मचा था । 
कोलाहल सुनकर यदुकुल के दलपति बलराम वरहा आ गये । उन्होने कृष्ण से 
पूष्ठा-““क्या हे, यहाँ सभी क्यों इकड़ा हुए ह ओर किस हेतु यह कोलाहल हो रहा 
हे /* जव तक कष्ण उत्तर दे, कृतवर्मा कहता हे, मैने उनको रोका ओर दलपति 
बलराम को लक्ष्यकर कहा-““आप कुलश्रेष्ठ दलपति हँ ओर आपको इस कोलाहल 
का पता नहीं हे। आप तो वीतराग ओर वीतस्पृह है । कृष्ण जो चाहते हँ, वही होता 
हे। आज ये यटुकुल की सेना को कूरुराज के विरोध में पाण्डवों के पक्ष से लडने 
कं लिए भेज रहे हैँ । आपको पता नहीं है । यह अविचार हे 
इसके आगे अपनी वक्तृता में कृतवर्मा ने यदुकुल ओर कुरुकुल के मूल 
इतिहास को उद्धूत किया । उसने कहा-““आर्यकुल की ईर्ष्या ओर विग्रह की अग्नि 
में हमें नहीं जलना चाहिए । इन्टोने हमें (एक कुल का होने पर भी) अनार्य कहा । 
कुरुराज किस वात कं लिए दोषी है, जो हम उसका विरोध करे । करलप्रेम मे जो 
हम भारत में चले आये, वह ठीक नहीं हे । यदुवंश के विधान की रक्षा के लिए 
निर्वासित होकर हम समुद्र के वीच आकर वस गये। अच्छा होगा यदि हम अपने 
मेरु के प्रतीची प्रान्त में लोट चलें । जरह . सुन्दर नदियां शिखर से बहती हें । 
कोकिल, केकी वन को गँजाते रहते हँ । वामां केसर की कान्ति ओर केसर की 
गन्ध से घर्‌, उपवन ओर सरोवर को आमोदित करती है- 
आर्य कुल ईर्ष्या ओर विग्रह की अग्नि में 
हम क्यों जलें यों भला सोच देखो मन मं ? 
आर्यक्ुल ईर्ष्या ओर देष की विभीषिका 
षू न सके वीरो ! हम लोटे उस देश को 
वहती जहां है मजु तटिनी शिखर से 
पूलते ह प्ूल, मधुचक्र जहां वृक्षो मं 
रहता सदेव जहो निस्वन वसन्त है, 
कूकती है कोकिला्पँ, केकी कठ रव से 
गूजता जहौ हे गिरि, व्योम, वन, वामापं 
केसर की कान्ति ओर केसर की गन्ध से 
आमोदित करतीं गेह उपवन सर हे । 
कृतवर्मा का यह कथन पौरव कुल का पुरा इतिहास है । हिमालय के नीचे 
गंगा ओर सरस्वती नदियों की भूमि के राजा पुरु ययाति के पुत्र थे। वे पोच भाई 
| थे-यद्‌, तुर्वसु, द्र्य, अनु, पुरु। पुरु ने वटे पिता को अपनी युवा अवस्था कुष्ठ 
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समय कं लिए दे दी थी, इसलिए उन्होने राज्य का उत्तराधिकारी पुरु को बनाया, 
पुरु प्रतापी राजा था, उनके नाम से कुल को पौरव कुल कहा गया । शेष चार 
भाइयों ने आर्यावर्तं के पश्चिमी भूखण्डों मे अपना राज्य स्थापित किया, इन 
भूखण्डों मे अधिकांश म्लेच्छ जातिया रहती थीं । यदु ने अपना राज्य मेरु के नीचे 
(सम्भवतः वर्तमान इराक मे) प्रतिष्ठित किया । उसी भूखण्ड का वर्णन कृतवर्मा के 
उक्त कथन में होता हे । कुछ पीदिियों के वाद यदुकुल के वे पराक्रमी क्षत्रिय कुल 
की मूलंभूमि भारत में वसने के इच्छुक हो गये । ओर उन्होंने तीन ओर से समुद्र 
से धिरी भूमि मं अपना राज्य स्थापित किया, दारका को उसकी राजधानी बनाया । 
इनका मूलवंश पुरु के पुत्र कुरु के नाम पर अव कुरु-वंश कहा जाता था। 
कुरू-वंश तथा भारत कं दूसरे क्षत्रिय यदुकल-क्षत्नियों को म्लेच्छ भूमि से आने के 
कारण अनार्य कहते थे । 


(ख) जरासन्ध दारा राक्षसद््ल को अभय दान 


जरासन्ध ने दानवो को अपने राज्य में नर-वलि की टट दे रखी थी, दानव मनुष्यों 
को मारकर उनका मांस खाते थे! अग्नि में मांस-मदिरा की आहति करते थे । भीम 
ने जरासन्ध को दन्द-युद्ध में पराजित कर मार डाला, तथा उसके कारागृह में बन्दी 
एक सहस्र राजाओं को मुक्त कर दिया । इसके अनन्तर दानवो की वह मनमानी 
समाप्त कर दी, जो वे नरबलि करते थै तथा मनुष्यों को मारकर खा जाते थे। 
दानवो न इसे अपना अधिकार समज्ञ रखा था, महाभारत की कई कहानियाँ इसका 
साक्ष्य हं । जरासन्ध के मारे जाने पर दानवो का यह अधिकार जाता रहा । दानवेन्द्र 
हिडिम्ब इसीलिए भीम को मारने के लिए खोज रहा था, लेकिन जव सामना हुआ 
तो वह स्वयं मारा गया। 
दूसरे चिन्ता-सर्ग में हिडिम्बा ने यह कथा पुत्र घटोत्कच को सुनायी है । भाई 

हिडिम्ब की इस प्रतिज्ञा को भी वह उद्धूत करती हे- 

मार जरासन्ध को यशस्वी भीमसेन है 

आज वना; किन्तु उसे मारकर समर में 

लेना प्रतिशोध मुङ्को हे मित्र-वध का। 

दंडनीय जिसने न माना नर-वलि को- 

ओर नरमास भोजी दानवो की विधि में 

वाधक वना न कभी, किन्तु भीमसेन तो 

सुनते हँ कृष्ण की विडम्बना में पड़ के 

रोकने लगा है दानवों को नरवलि से। 
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छेडकर दानवो को मारता सदा है जो 

भाग कर दानव आ रहे शरण मे- 

मेरे, दैत्य कुल को अभय दान देना हे 

मुञ्को कि आप मरना ह जज्ञ रण मे । 
महाकाव्य की यह उक्ति मिश्र जी के अपने नारद करी वीणा के प्रतिपाद्य का 
भी अनुसरण करती है जिसमें सात्वत नरनारायण ने ऋषि संकृत को मांसाहार 
करने से विमुख किया हे । नारायण ही कृष्ण प से अवतरित हए-यह पौराणिक 
मान्यता हे। मिश्च जी ने नारायण ओर कृष्ण के विचारों ओर कार्यो मेँ एक ही 
जीवन-विधि ओर संस्कृति को देखा हे जो अनेक युगो के संघर्ष ओर जटिल 

स्थितियों कं वाद भी हमारी सनातन जीवन-पद्धति हे। 
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१ 


मत-सम्मतं 


मिश्र जी के साहित्य के विषय मं कतिपय मूर्धन्य आलोचक के मत-सम्मत का 
उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । इनसे उनकी कृतियों के मूल्य का पता चलता हे । 
साथ ही इस वात का आभास होता है कि भारतभूमि के साहित्य की रचना का 
संकल्प लेनेवाले मिश्र जी वीसवीं शती मं हिन्दी-साहित्य के इतिहास के एक 
स्वतन्त्र अध्याय हे । 


आलोचकों के मत 


पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटकं दवारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ 
सामाजिक प्रश्न या समस्यार्णं तो सामने रखी ही ह । यूरोप में प्रवर्तित 
यथातध्यवाद' का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया हे जिसमें इ्ूटी 
भावुकता ओर मार्मिकता से पीछा छटुडाकर नरः प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप 
मे सामने लायी जाती है । (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का 
इतिय; संस्करण संवत्‌ 2053; पृष्ठ 302) 

मिश्र जी के नाटक प्रायः तीन अंकों के हें । उनके संवाद प्रायः छोटे है, भाषा 
बहुत साधारण किन्तु त्क ओर व्यंग्य से ओतप्रोत होती है। नाटकं में 
रग-निर्देश के अधिक जटिल विधान नहीं होते । एक-दो नारको को छोडकर 
गीतों का प्रयोग भी स्वाभाविकता लाने के लिए नहीं किया गया हे । संवाद 
ओर रंग-निर्देश की विशेषतां आगे चलकर एतिहासिक पौराणिक कृतियों 
मे कम हो गयीं । उनकी इन विशेषताओं को लेकर ही कहा गया है कि खेले 
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जाने की दृष्टि . से अच्छे नाटक लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लिखे। (हिन्दी 
साहित्य का बृहत्‌ इतिहास; नगरी प्रचारिणी सभा काशी, प्रथम भाग, पृष्ठ 
670) 

परन्तु फिर भी प्रतिभा का स्पर्श उनमें सवसे अधिक हे । उनकी मूल समस्या 
काफी गहरी होती हे ओर उनकी पकड़ भी उतनी मजबूत । इसके अतिरिक्त 
उनका सबसे वड़ा गौरव यह है कि आधुनिक नारककारों मे सामान्य से परे 

केवल उन्हीं की पूर्हुच है । आज के प्रायः अन्य नाटककार जहा जिन्दगी की 

चहारदीवारी के चारों ओर घूमते ह व्हा मिश्र जी कहीं न कहीं तोड़कर 

(क्योकि उसके भीतर घुसने का कोई स्वाभाविक रास्ता नहीं है) उसके 

अन्दर प्रवेश करते है । (ईड. नगेन्द्र, आधुनिक हिन्दी-नाटको 

श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र हिन्दी के कुशल नाटककार ह । उनके नाटकं मं 

तीन बातों से में विशेष प्रभावित हआ हू, उनकी टेकनीक, भाषा-शैली, 

सांस्कृतिक अनुशीलन । उनकी टेकनीक पर हिन्दी साहित्य को गर्व हो 

सकता ह... भी । हिन्दी-नाटककारों में सम्भवतः ये पहले थे, जिन्होने 

अपने रंगमंच को पारसी थियेटर की वोञ्ञिल, अस्वाभाविक, कथोपकथन 

प्रधान ओर वाणी बहुल परम्परा से सर्वथा मुक्त कर्‌ दिया । इस परम्परा से, 

भूलना न चाहिए, प्रसाद जी के कोटि तक का साहित्यकार मुक्त न हो 

सका । मिश्र जी ने यदि इतना ही कर दिया होता तो मैं उनका अभिनन्दन 

करता । परन्तु इसके अतिरिक्त भी अनेक अंशो मे उनकी सफलता सराहनीय 

हे। (डो. भगवतशरण उपाध्याय, कसौटी परर पृष्ठ 148) 

मिश्र जी का ध्यान काव्य से हटकर नाटकों की ओर चला गया । इन नाटकों 

में व्यक्ति ओर सामाजिक परिवेश के संघर्ष का बहुत आकर्षक रूप निखरा 

था। मुञ्ञे याद है कि इन नाटकों से प्रभावित होकर ही कलकत्ते में मे पं. 

लक्ष्मीनारायण मिश्र से मिला था। उन दिनों वे बहुत ग्लानि में थे। उनके 

छोटे ओर एक मात्र भाई की अत्यन्त सुकुमार वय में ही निर्मम हत्या कर 

दी गयी थी। अत्यन्त शोक ओर संविग्न अवस्था में भी बौद्धिक दृष्टि से वे 
पूरे जागरूक थे । इन नाटकों में भी उनका प्रखर बौद्धिक रूप ही पाठकों को 
आकृष्ट कर सका था। उन्हीं दिनों ये नारक विश्वविद्यालयों की उच्च 
कक्षाओं मेँ पठ़ाये जाते थे। कलकत्ते में उनसे मिलने पर मैं उनके तेजस्वी 
व्यक्तित्व से प्रभावित हआ था। (ईड. हजारीप्रसाद दिवेदी, कालजयी की 
भूमिका) 

मिश्र जी की बातों से मतभेद हो सकता है, पर जब वे कहते ह कि “हमारा 
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आज का साहित्य यदि अनुवाद के रूप में पश्चिमी भाषाओं में रखा जाये 
तो वर्ह के विचारक इसे देखकर विस्मित न होगे, जैसा अभिज्ञानशाकुन्तल 
के अनुवाद से उनके पूर्वजो को विस्मय हुआ था।' तो उनके कथन को 
भावुकता कहकर टाला नहीं जा सकता । (ड. देवराज उपाध्याय, साहित्य 
एव शोध - कुछ समस्या पृष्ठ 86-87) 

० मिश्र जी में हमें एक बड़ी तीव्र वलवती विचारधारा, एक वेदना-मिश्रित 
तिलमिलाहट, समाज ओर परिस्थितियों के प्रति एक मार्मिक, किन्तु गम्भीर 
व्यंग्य मिलता है। मिश्च जी ने हिन्दी साहित्य में सवसं पहले पाश्चात्य 
प्रणाली, न केवल बाह्य टेकनीक सम्बन्धी, किन्तु आन्तरिक चरित्र-चित्रण 
सम्बन्धी भी एवं अन्य समस्याओं, जीवन की विषमताओं, भारतीय जीवन 
मे उटनेवाली सामाजिक ओर साहसिक क्रान्तियों को भी आधुनिक रूप में 
देखा हे । इसमें सन्देह नहीं, यदि मिश्र जी के नाटकं को खेले जाने का 
सुयोग मिलता तो आज से कई वर्ष पहले हिन्दी-साहित्य-समाज में एक घोर 
क्रान्ति की उद्भावना हो जाती ओर मिश्र जी का अनुसरण तरुण-समाज में 
जीवन जर वल प्रदान करता। (शिखरचन्द्र जेन : हिन्दी नास्य-चिन्तन) 


मिश्र जी का दृष्टिकोण 


० जिस जाति के जीवन में उसकी पौराणिकता मिट गयी । पुराने विश्वास 
धधले पड़ गये । जीवन के परम्परागत मानदण्ड विखर गये, उस जाति की 
समूची संस्कृति का अन्त हो गया। पौराणिकता के जीवित होने का अर्थ 
होता है, जाति का जीवित रहना । (चक्रव्यूह नाटक, भूमिका) 

० जीवन कं दर्शन का अर्थ हे, उसके मूल का दर्शन, जिसे उपनिषद्‌ में 
ब्रह्मविद्या की अभिधा दी गयी हे, जिसमें जीवन के भीतर से जीव का 
अनुभव, जीव के भीतर से ब्रह्म का अनुभव हे । जीवन की विजय-यात्रा का 

यह मार्ग साहित्य ओर कला का मार्ग है-धर्म ओर दर्शन का मार्ग है। 
पश्चिम की तरह दर्शन किसी ओर भागा जा रहा हे धर्म किसी ओर, जीवन 
किसी ओर भागा जा रहा है तो साहित्य किसी ओर, यह दशा अपने यहो 
नहीं है । (बम्बर राज्य-डिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति पद से दिया 
गया; भाषण संवत्‌ 2011) 

० हमारे कवि, विवेचक ओर आचार्य इस भारतीयता की प्रतिष्ठा कर अपनी 
परम्परा ओर अपनी भूमि का ऋण भरे । जीवन, धर्म ओर साहित्य हमारे 
लिए फिर एक हों, जैसे वे कालिदास के लिए थे। कालिदास के युग में हम 
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न जा सकेगे, पर वह युग अपनी स्वाभाविक यात्रा मेँ आज कंसा होता, यदि 
पिष्ठले एक संहस्र वर्षं की विदेशी सत्ता के नीचे हम न आ गये होते ? हमें 
इस मर्म को देखना हे ओर अपनी मृतप्राय भारतीयता को फिर से जीवित 
कर प्रतिष्ठित करना है । (उतगप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन वाराणसी, 
21 फरवरी 1961) 

जिस संस्कृति ने गंगा, यमुना, सरयू, सिन्धु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, रेवा, कृष्णा, 
कावेरी ओर गोदावरी के तट पर जपने बड़ से वड़े चक्रवर्ती राजाओं ओर 
मनीपियों को भस्म कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, उसे ताजमहल या 
मिश्र कं पिरामिडं में मृत्यु की पूजा नहीं रुची। नदी की धारा की तरह 

जीवन-धारा को भी अटूट माननेवाले हमारे पुराने विचारकों ने मरी देह रखने 

कं लिए कोई भवन न वनाकर उसके भस्म को जल की धारा में वहाकर 

जीवन की वहती हुई धारा में अपनी वुद्धि का अभिषेक किया था। आत्मा 

की अमरता की वात कहकर मृत्यु को कंवल रूप विपर्यय कहनेवाली इस 

देश की संस्कृति के सवसे वड़े पोषक कई सौ वर्षो में केवल महात्मा गधी 

हुए थे । ताज शायद इसीलिए उन्हें नहीं लुभा सका कि उसके मूल में ही 

वह अज्ञान था, जो देह को वरावर वनाये रखने का किसी भी जीवधारी का 

पहला मोह है । कला जीवशास्त्र की भौतिक कामना से बढ़कर कुछ ओर भी 

हे । स्वर्गाय वाप देह की नहीं, आत्मा की अमरता मानते थे। (अखिल 

भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के वम्बई अधिवेशन, (संवत्‌ 2006) 

मे साहित्य पर्षद्‌ के सभापति पद से दिया ग्या भाषण) 

भरत का रस-सिद्धान्त ओर अरस्तू की कथार्सिस निश्चय ही दो लोकों के 

विधान है 1 यह अन्तर भास ओर कालिदास के नाटकं को एक ओर ओर 
यूनानी शोकान्तिकाओं को दूसरी ओर रखकर देखने से स्पष्ट हो जायेगा । 

(दशाश्वमेध नारक की भूमिका) 

भारतीय रस-बोध ओर यूनानी कथार्सिस में भेद दोनों देशों की जीवन-विधि 
का भेद है ।...कथारसिस मृत्यु की उपासना है ओर रस जीवन-दर्शन की । 
हमारे तत्त्व-दर्शन में लोक-जीवन से पृथक्‌ व्यक्ति-जीवन नहीं देखा गया । 
...आनंद की तन्मयी दशा में इस भूमि का सरष्टा व्यक्ति की परिधि के परे 
जब समाधि या ब्रह्मानुभूति की वृत्ति में पर्हुच गया, तव उसकी चिन्मयता 
शब्दों मे खिलकर काव्य बनी । लोक-जीवन में व्यक्ति-संघर्ष को गति देकर 
सृष्टि के सुख से पश्चिम बरावर वंचित रहा है (वैशाली मे वसन्त नाटक की 
भूमिका) ‹ 
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@ धर्म जड़ ओर निर्जीव नहीं है, वह चेतन ओर सजीव है ओर चेतन ओर 
सजीव सदेव परिवर्तन ओर संस्कार पर टिका है) परिवर्तन ओर संस्कार 
केवल मृत्यु में नहीं होता, किन्तु धर्म मृत्यु नहीं, अमरत्व है । (नारद की 
वीणा; तीसरा अंक) 

9 प्रसाद" की पद्धति हिन्दी के नाटक-क्ेत्र में अब मर चुकी हे । इतना अवश्य 
है कि नाटकोंमेंमाँके लिए ममी ओर वाप के लिए पापा भी लिखा जाने 
लगा। अमेरिका के (क्राइम ड़ामा' का भी प्रभाव हिन्दी नाटकों पर पड़ने 
लगा है। इसका कारण केवल पश्चिम का प्रभाव नहीं, संस्कृत-साहित्य से 
परिचित न होना भी हे। नये वस्त्रों मं कोट, पैण्ट ओर टाईमें भी निस 
प्रकार अभी तक भारतीय है, उसी प्रकार साहित्य में नये रूपों में भी अच्छा 
होगा कि हम भारतीय बने रहं । साहित्य में व्यक्तिवादी या अस्तित्ववादी 
वनकर उन मनोवेगो को न धरं जिनसे प्रभावित होकर हमारे किशोर स्वप्न 
के पंखों पर उडते रहते है, जिनको दवा देने में हमारा संयम है, पर जिनमें 
वह जाना ही हमारा ओर हमारी कला का पतन भी हे। 
कीचड़ के कमल की तरह काम-भावना मेही कला का जन्म होता है। क्राम 
की कलियां में ही कला के फूल आते है । कला ओर रति-कामना एक ही 
साथ व्यक्ति की किशोरावस्था में पेदा होती है। इनकी जानकारी हमारे 
पुराने कवियों को थी । इसलिये वे साहित्य में व्यक्तिवादी नहीं रहे, इसलिए 
वे साहित्य ओर कला के क्षेत्र में अनासक्त रह । वाल्मीकि, कालिदास ओर 
तुलसीदास के साहित्य में उनके व्यक्ति की आसक्ति नहीं है । पर प्रसाद 
ओर इस युग के बड़े से-वड़े साहित्यकार के साहित्य में यही पश्चिम का 
प्रभाव है ओर इसी से अव हमें वचना ठहै। (मुक्ति का रहस्य; दितीय 
संस्करण की भूमिका, संवत्‌ 2007 विक्रम) 

० आर्य-समाज अपनी धरती पर खडा हो रहा है । जैसा हम अपने शरीर का 
संस्कार करते है, उसी तरह आर्य-समाज हमारे धर्म का संस्कार कर रहा हे । 
उसमे परिवर्तन की शक्ति फूट रही है, अनुकरण की नहीं । ब्रह्मसमाज हमें 
उग्रिज बनाना चाहता है, पर आर्यसमाज संसार-भर में अपनी जातीय 
प्रतिष्ठा बना रहा है । अंग्रेज हम कभी नहीं वनेगे। (कवि भारतेन्दुः तीसरा 
अंक) 

० भगवती पार्वती ओर भगवती भारत-भूमि मेरे लिए दोनों एक हँ । आपका 
केरल उस भगवती का एक चरण है, दूसरा चरण चोल है, कटि पर 
विन्ध्यमेखला, भुजां सिन्धुभूमि ओर कामरूप, मध्यप्रदेश उदर-वक्ष ओर 


122 ^ लक्ष्मीनारायण मिश्र 


कैलाश शीश हे। माता के मोहक रूप में जिसके हदय के सब ओर अमृत 
ठे, हम सव श्रद्धावान्‌ हों । उसके एक अंग की सेवा न कर समूचे शरीर की 
सेवा करे, तभी हम उसके ऋण से मुक्त हो सकेगे। इसी रूप के अनुराग में 
ही घर से निकला था। वेद के मंत्र जहा गाये गये, उपनिषद्‌ का रस जर्हा 
वरसा, ऋषियों कं आश्रम जिस भूमि पर वने थे। (जगदूगुरु नाटक, तीसरे 
अंक में आचार्य शंकर के उद्गार) 

देवता का काव्य यह सृष्टि है कही गयी 

ओर छोर जिसका नहीं है श्रुतिवाणी मं 

जरा ओर मृत्यु से इन दोनोंसेपरेटिजो 

जरा ओर मृत्युसे परे टै जिस भूमि के 

कवियों का कवि-कर्म मैं भी उसी भूमि का 

पुत्र हू। विदेश की विडम्बना मिटानी हे 

जिसमें विचार मिथ्या देते कविजन हैँ 

अव इस देश के भी छोड ततत्व-वोध को। 

सृष्टि-धर्म वर्णन की शक्ति जिनमें नहीं 

भ्रम में विचारों की भवर वे वनाते हे। 

(कालजयी, न्वा सर्ग के अन्त में कवि का कथन) 

अंग्रेजी क्यों ? 

अंग्रेजी इस देश के लिए इसलिए नहीं चलाई जा रही है कि विना इसके 

हमारी नाव इव जायेगी, हम संसार के देशों में वैज्ञानिक कार्यो में पिष्ठड्‌ 

जार्पँगे, बल्कि हमें संस्कारहीन करने के लिए यह भाषा पटठ्ायी जा रही हे। 

हमारा स्वभाव वन गया हे कि विना दूसरे के सहारे हम चल ही नहीं सकते । 

कुछ लोग जो लोकसेवा आयोगो की अप्राकृतिक नौकरियों ओर उनसे प्राप्त 

विशेषताओं के अभ्यस्त हो चुकं ह, वे जनभाषा से दूर रहेगे-नहीं तो उन्हं 

जनता के समान खडा होना पडेगा। यह उन्हे स्वीकार नहीं है ओर जो हमारे 

शासक वन गये है उनके सहयोग में भी अपनी विशेषता रख सकंगे । यदि 

आज राष्ट्रपिता गधी जीवित होते तो अपनी भाषा के प्रेमी जव विधान-सभा 
से घसीटकर वाहर किये जाते, तव वे इस कारण भी अनशन आरम्भ कर 
दिये होते, पर वह नहीं हँ ओर इसलिए नहीं हे कि उट्‌ सौ वर्षो से विदेशी 
साहित्य का जो प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ा, वही प्रभाव उनको ले गया। 
(24 अगस्त 1964 के आज वाराणसी के अंक में प्रकाशित मिश्र जी के 
लेख-हिन्दी : गंगा की भूमि में-का एक अंश । यह लेख मिश्र जी ने उस 
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समय लिखा था, जव 17 अगस्त 1964 के दिन उत्तरप्रदेश की विधान-सभा 
मे कोगरेस सरकार द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि आगे जारी रखने के 
प्रस्ताव का विरोध करने पर विपक्ष के सदस्यों को विधान सभा से घसीट 
कर वाहर किया गया था) 


मिश्र जी का वाल्मीकि-प्रेम 


सन्‌ 1956 की बात हे । मेरा पहला खंडकाव्य आजनेय प्रकाशित होने जा रहा था। 
उसके छपे फर्म लेकर में मिश्र जी के पास उस पर दो शब्द लिखाने कं लिए गया । 
उन्होने दो दिन वाद बुलाया । मे गया तो "विभूति धारणा" शीर्षक से खण्डकाव्य 
की भूमिका लिखी हई मिल गयी । खण्डकाव्य पठ्कर मिश्च जी ने प्रसन्नता व्यक्त 
की । इस प्रसन्नता का कारण धा कि काव्य वाल्मीकि रामायण को ही आधार 
बनाकर लिखा गया था ओर काव्य मं उपमावाची (समानता) के अर्थ में संकाश 
शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसका प्रयोग कवि वाल्मीकि ने प्रायः किया है। इस 
शब्द का प्रयोग देखकर मिश्र जी न केवल प्रसन्न हृए, प्रभावित भी हए, उन्होने 
मुञ्चे मुक्त-हदय से आशीर्वाद दिया । भूमिका में लिखा-““वात्याचक्र कवि को 
प्रसाद से मिला तो “संकाशः वाल्मीकि से, ओर यह संयोग सोने मेँ सुगन्ध का 
संयोग है । "कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू-' में कवि ब्रह्म के उस रूप का वोधक है 
जो सृष्टि की रचना करता है । आजनेय कं शून्य सर्ग मेँ कवि ने विचार रूप मेँ इस 
तत्तव की स्थापना की हे। भाव रूप में कर पाता, तव वाल्मीकि का ऋण भर 
जाता ।'" 


सुभाषित 


मिश्र जी के नाटकों में तथा काव्य में यत्र-तत्र अनुभव, लोक-व्यवहार तथा चिन्तन 
के अनमोल वाक्यों का प्रयोग हुआ टै, एसे कुछ सुभाषित य्ह दिये जाते है- 
सिद्ध तुमने हे किया निश्चय ही नर का 
पौरुष हे पूज्य, जन्म-दोष मिट जाता है 
कर्म की विभूति से। (कालजयी; सर्ग 5) 
पुरुष पौरुष-हीन रहकर किसी भी दूसरे गुण से पूज्य नहीं हो सकता। 
(नारद की वीणा; पहला अंक) 
प्रकृति में तप ओर युद्ध साथ-साथ लगे है । प्रकृति मे जो केवल युद्ध देखते 
है हिंसक हँ ओर जो केवल तप देखते हैँ कायर है । हमने प्रकृति मेँ केवल 
तप देखा, इसीलिए ये यायावर आज हमारे प्रभु वन रहे है । पूर्वजो की इस 
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भूल का फल हमने भोग लिया । (नारद की वीणा; दूसरा अंक) 

नारी अपने रहस्य में ही जीती हे। (नारद की काणी; तीसरा अंक) 

मनुष्य अपने कर्म ओर निर्माण में अमर है। (वत्सराज; दूसरा अंक) 

स्वाधीनता के विना धर्म नहीं टिकता । (वितस्ता करी लहते 

विद्या का धर्म विनय ओर बल का धर्म शील हे। (वितस्ता की लये 

प्रकृति जिसे पराजित करती है, उसे क्रोध देती है । (नारद की कीणा) 

विपत्ति में भी महान्‌ महान्‌ ही रहता है । (वितस्ता की लहै 

नारी के जन्म के साथ असत्‌ का भी जन्म होता है। (वितस्ता की लहैं 

जीवन में जव गोपनीय को अधिक अवसर मिलने लगता हे, समाज के प्रति 

विद्रोह की भावना भी व्यक्ति के भीतर बटन लगती हे। (नारद की कीणो) 

हर ध्वंस में निर्माण के ओर हर प्रलय में सृष्टि के वीज पड़ते हे। 
(वितस्ता की लहै 

मनुष्य अपने कर्म ओर निर्माण में अमर है। (वत्सराज) 

मानव मृत्युंजय वना है कीर्ति धन से। (कालजयीः सर्ग 3) 

नर ओर नारी के प्रेम में प्रकृति की पूर्णता है। (वत्सराज) 

प्रम सम्मोहन नहीं कर्तव्य भी है। (वत्सराज 

धरती वही जीत सकता है, जो पहले रमणी को जीत ले। (वत्सयजो 

सरस्वती की दृष्टि पड़ने का फल घर-वार छोडकर एकान्तसेवी बनना होता 

हे! (वैशाली मे क्सन्तो 

आयु की चिन्ता विद्या नहीं करती । (चक्रव्यूह) 

शस्त्र ओर शास्त्र बरावर लोकधर्मं की दोनों बाहे या दो अंखिं रहे है। 

(चक्रव्यूह) 

काल की दुर्निवार गति में किसी का वश नहीं है । (जगृदुगुर) 

कोई किसी के साथ अपराध नहीं करता। सभी अपनी आत्मा के साथ 

अपराध करते हं । (जगरदूयुर) 

स्वतन्त्र स्त्रीत्व, आज दिन के नये विचार, जो संसार को एकदम स्वर्ग वना 

देना चाहते है । उनमें से एक है । (विन्द्र की होली) 

प्लेटो के प्रजातन्त्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था.. स्त्री के प्रम-तन्तर 

में बुद्धि ओर ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है। (चिन्दरर की होली) 
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आलकारिक सूक्तियाँ 


मिश्र जी के नाटकं ओर महाकाव्य के परिचय में उनके नास्यशिल्प, कथा-योजना 
तथा प्रबन्ध में ओतप्रोत कथारस का परिचय पीठे के अध्यायो में दिया जा चुका 
हे, उनकी भाषा सुगम है तथा वह उन शब्द-शक्तियों से भरपूर है, जिनकी 
उपस्थिति से अर्थ का चमत्कार ओर भाव-वोध का सुस्पंद प्रकट होता रहता है । 
उनकी भाषा मे कृत्रिमता नहीं है ओर न ही उसे पेशल वनाने कं लिए वाक्य-विन्यास 
तथा पदों को गढ़ा गया हे । मिश्र जी प्रायः स्वाभाविक जर व्यवहार की भाषा का 
प्रयोग करते हें, जो पट्नेवाले या सुननेवाले पर तत्काल प्रभाव डालती है । इसको 
व्यास शैली कहते हे । इस व्यास शैली के अन्तराल में उनकी रचना का मार्ग भाषा 
ओर अर्थं के विविध लालित्य से युक्त है, प्राचीन काव्य-शास्त्रियों के अनुसार 
उसको वैदर्भ या सुकुमार मार्ग कहते हैँ । 

वाक्य-विन्यास, वचन-भंगिमा ओर कथा के मार्मिक स्थलों की अवतारणा-इन 
सवम भाषा का स्वाभाविक प्रवाह मुख्य कारण होता है । ये सभी विशेषता कवि 
की लालित्य योजना के अंतर्गत आती है, जिनसे रचना ओर वस्तु का सौन्दर्य प्रकट 
होता हे। इस सौन्दर्य मं वचन-भंगिमा के अन्तर्गत अलंकारो की उद्‌भावना का भी 
विशेष स्थान है । अलंकार वस्तुतः प्रकृत अर्थ में प्रयुक्त होकर संदर्भ, अर्थ ओर 
भाव-वोध सभी को मनोहारी वना देते हें । मिश्च जी की रचनाजों में एेसे अलंकारो 
का प्रयोग प्रायः हुआ है । कालजयी महाकाव्य का परिचय देते हए चौथे अध्याय 
के अन्त में एसी अलंकृत उक्तियों को उद्धुत किया गया है । नाटकों मे भी मंजुल 
अलंकृत-उक्तिया प्रयुक्त हई हें । दिग्दर्शन मात्र के लिए यह कुष्ठ को उद्धूत किया 
जाता है- 


उपमा 


(1) उसका वह हसना उसकी रतनार अखं लम्बी-लम्वी, पलभर में उसकी नजर 
कमरे में चारों ओर दौड़ गयी, उसका हँसना तो जैसे एक साथ जही के 
असंख्य फूलों का वरस पड़ना था । (चिन्दरर की होली) 
यहां युवक रजनीकांत के हंसने की उपमा एक साथ खिले जूही के फूलों से 
दी गयी है। 

(2) भोर के चन्द्रमा-सी पुत्र की माता चली आ रही है क्या कहना होगा 
वासुदेव ! (चक्रव्यूह) 

अभिमन्यु के मारे जाने के दिन सायं शिविर की ओर परिक्लान्त सुभ्रदा को 
आता देखकर अर्जुन का कथन कृष्ण के प्रति। 
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रूपक 


(1) रोष की लपट फक वोला द्रौणि, सिंह की 
दारुण गुफा में करटा आता वालमृग हे । (कालजयी) 
(अश्वत्थामा युद्ध-भूमि में मलयकेतु को चेतावनी दे रहा हे) य्ह रोष की 
लपट, दारुण गुफा ओर वालमृग में रूपक हे। 
(2) हीन यह सेना हीन पुत्र सखे पाण्डु के 
पार करते क्या कभी भीष्म-शर-सिन्धु को ! 
वनते न पोत यदि तुम जो निमेष में 
इव यह जाती चतुरगिणी अतल में । 
किवा भस्मसात्‌ होती अग्नि जव द्रोण की 
दारुण जली थी, जलती थी धरा जिसमें । (कालजयी; सर्ग ?) 


रपकातिशयोक्ति 
(1) दो नदियों कं मिलने से पहले संघर्षं होता हे, फिर एक धार हो जाती हे। 
(नारद करी वीणा) 
(दो संस्कृतियों कं संव कं अनन्तर एक नयी संस्कृति का आविभवि 
होता है-इस उपमेय का निगरणकर उक्त वाक्य में कंवल उपमान का 
कथन हे।) 
(२) ...काटे ओट दाति से 
दानवी ने ओंखें मूद, किन्तु पल भर में 
देखने लगी जो निर्निमेष, पद्मराग से 
चूने लगे मोती श्वेत, इन्द्र नीलमणि के 
मजुल कपोल सजे मोतियों की माला से। 
भीम की दानवी पत्नी हिडिम्बा युद्ध में महारथी कर्णं का भय सुनकर पति 
ओर उनके भाइयों की चिन्ता मेँ दुःखी हे । स्वयं युद्ध करने को सोच रही है । वेदना 
से उसकी आंखों से ओंसू गिर रहे ह। शरीर से वह काली हे। पूरवर्धि में 
रूपकातिशयोकिति ओर उत्तरार्धं में पक हे । लाल आंखें पद्मराग है, असि मोती है । 
कपोल इन्द्रनीलमणि है, उस पर ओसि मोतियों की माला है । य्ह पर कवि ने नारी 
के विषादपूर्णं मुखमंडल का अच्छा विम्ब-चित्र चित्रित किया हे। 


मत-सम्मत ^ 127 


निदर्शना 


“स्वप्न देखते हो गुरुपुत्र ! हिमकर से 
चूती कभी अग्नि या कि दिनमणि से कभी 
होता है अधेरा ?' अंगराज कहने लगा 
प्राणभय होगा कुरूराज को ? जलधि-क्या 
सूखेगा निदाघ में ? (कालजयी; पहला सर्ग) 
(कर्णं अश्वत्थामा से सुयोधन के निर्भय मन की प्रशंसा कर रहा है ॥) 
परिसख्या 
उल्लेख ओर उपमा अलंकारो से अन्तर्गर्भित परिसंख्या अलंकार की उक्ति- 
किसे दूर हटना ह देह या देही को ? एक अन्नमय दूसरे अन्नमय से भिन्न 
हे अथवा एक साक्षी दूसरे साक्षी से भिन्न है ? एक साथ गंगा ओर मदिरा 
पात्र में प्रतिविम्बित होनेवाला सूर्य एक हीदटियादोदहै? 
(जगद्गुरुः दूसरा अंक) 
काशी में चाण्डाल वेषधारी भूतनाथ शिव आचार्य शंकर दारा हटने का 
निर्देश देने पर उनसे प्रश्न कर रहे है, एक ही वात का कई तरह से कहा जाना 
उल्लेख अलंकार है तथा अंतिम वाक्य में सर्वत्र व्याप्त आत्मा की समानता एक 
साथ सर्वत्र प्रतिविम्वित सूर्य से की गयी है, यह उपमा अलंकार हे ।' पूरा कथन 
प्रश्नपूर्वक विरोध में परिसंख्या अलंकार हे। 


उत्प्रेक्षा 


नीचे की पक्तियों में उद्परक्षा अलंकार की कल्पना हे। कवि ने मन के भाव-व्यापार 
का उदाहरण प्रस्तुत किया है, मन की अपनी एसी विराट्‌ सृष्टि होती है, जिसमें वह 
स्वयं इूवकर वह जाता हे, वह दृश्य कंसा होता होगा ? मोहक ओर सृष्टि की 
आकुलता का यह वस्तु-सौन्दर्य इस उक्ति में हे । प्रसंग है, कवि महाभारत-रचयिता 
व्यास से स्वयं के कवि वनने की कामना कर रहा है- 

आज महिमा के सिन्धु व्यास देव ! दासं 

मन्दमति, हीननर, कामना में कवि की 

आया हू तुम्हारे सृष्टि-सिन्धु के किनारे... 

...मायाविनी आशा इस जन को 

पेसे है हिलाती कि ज्यों घोर वर्षा-काल में 


128 ^ लक्ष्मीनारायण मिश्र 


सरिता हिलाती त॒ण-जाल है सलिल में। 
विश्व हंस देगा देख दास के प्रयास को 
साहस को आज इस श्षुद्रजीवी नर के। 
(कालजयीः प्रारंभ की पक्तियो) 
कवि के मन की आशा ने विराट्‌ मायाविनी का रूप धारण किया है, वह 
अपने ही कल्पक मन को हिलाकर दुलार रही है, मन अपनी ही कल्पित आशा के 
वेग में कितना छोटा हो जाता है इसका ठीक निरूपण मनोवैज्ञानिक भी नहीं कर 
सकता । पर यहां कवि ने आशा के कल्पित वस्तु-जगत्‌ का सहज, यथार्थं ओर 
मोहक चित्र खीच दिया है । कहता है मन की प्रचंड आशा उसे एसे दुलार रही है 
मानो घोर वर्पा-काल मं प्रवाहित नदी के धारा-जल में तृण की पंक्त्यां हिल रही 
हो, धारा का जल तृण को हिलाता दुलराता हो । उ्रक्षा (अप्रस्तुत उपमान) दारा 
मन की आशा का कितना टी सहज ओर यथार्थं चित्रण किया गया है । आशा नदी 
हे, मन तृण-जाल । 
कथारस ओर अलंकार 
कालजयी महाकाव्य में अलंकारो की योजना कथारस कं प्रवाह में जल के आवर्त 
कं समान आती गयी हे, जिससे प्रस्तुत-अप्रस्तुत वस्तुओं का विधान तथा भाववोध 
का सौन्दर्य मनोज्ञ हो जाता है, नीचे की उद्धूत पंक्तियों में अलंकृत उक्तियों में ही 
सारी कथा कटी जाती हे, इसका प्रसंग हे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण दारा 
सहसा शिशुपाल का शिर चक्र द्वारा कार देना- 
"उड ततक्षणही व्योम में 
पू्टी अग्नि आभा, पी पलके, खुली जव वे 
देखा भूमि लुटित था शीश शिशुपाल का । 
काप उटी सारी सभा विस्मय से भय से 
नीचे ञ्ुका शीश धर्मधारी धर्मराज का। 
वात विगड़ी थी, जो न होते पितामह तो 
निश्चय था होती क्रान्ति ओर रक्तधारा से 
वुञ्ती हविष्य अग्नि साम, दाम, भेद से 
शान्त कर क्रोधानल, शिष्टाचार वारि से 
वोध नृपःवर्गं का किया था यज्ञभूमि में 
तात देवव्रत ने वचायी धर्मसुत की 
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लोकलाज, धर्मलाज, बदला उसी का तो 
उनको मिला है इस रण में शिखंडी से। (कालजयी; पहला सर्ग) 
इन पंक्तियों मे कई अलंकार क्रमशः अपने आप अवतरित होते गये है- 
पहले की तीन पक्तियों में स्वभावोक्ति, “शीश ज्ुका..धर्मराज का में अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य ध्वनि, 'बुञ्जती हविष्य अग्नि" में अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, 
“शिष्टाचार वारि से" में पक, ओर 'वचायी धर्मसुत की लोकलाज धर्मलाज वदला 
उसी का...रण में शिखंडी से' में विषम अलंकार है । ये सभी अलंकार राजसूय यज्ञ 
ओर युद्ध के वर्णन में कथा-रस की तरंगों में प्रकट होते काव्य-सौंदर्य है । 
समासोक्ति ओर पर्यायोक्त से समन्वित अलंकृत वाक्य का रमणीय निबन्धन 
नीचे की उक्ति में हे । प्रसंग है-चिन्ताकुल पाण्डवों के शिविर में कृष्ण ने बोलना 
आरम्भ किया, उनकी वाणी ग्रीष्म से तप्त धरती पर मेघ-वर्षा के समान हे, जो 
ताप-सन्ताप का हरण कर लेती है, महाभारत में कृष्ण की वाणी की उपमा मेघ के 
गम्भीर गर्जन से दी गयी टै- 
श्याम घन घोष करता हो ग्रीष्म सन्ध्या में 
पश्चिम गगन में गम्भीर धीर ध्वनि हो 
पावस की सूचना-सी, लोक ताप हारिणी 
आयी ध्वनि । रुक्सिणी-विनोदी कहने लगा (कालजयी; दूसरा सर्ग) 
श्याम धनघोष' से “आयी ध्वनि' तक के वाक्यों में समासोक्ति अलंकार 
तथा इस कथन का पर्याय अन्तिम वाक्य “रुक्मिणी विनोदी कहने लगा में 
प्ययोकित्ि हे । दोनों अलंकृत वाक्य “चिन्ता' की कथा-रसधारा में तेजी ला देते है । 
अन्तर्जगत्‌ गीति-काव्य के निम्न छन्द में रुपकालंकार में कवि ने जगत्‌ 
ओर जीवन की जटिलता का सरलतम आख्यान किया ह, जिसमें ऊपर सतत्‌ 
गतिमान्‌ कालचक्र है ओर नीचे जीवन की अनन्त संवेदनाओं का समुद्र गर्जन कर 
रहा है- 
जीवन-सागर के उस तट पर अपने सुन्दर जग की 
सृष्टि अनोखी की हे तूने जर्हा न रेखा मग की 
नीचे सिन्धु भर रहा आहं हसते नखत गगन में 
सव से दूर जल रहा दीपक तेरे भव्य भवन में (अन्तर्जगत्‌ छन्द 5) 
जीवन समुद्र है वह अपनी सवेदनाओं में अनन्त ओर अथाह हे, उसकी 
गर्जना से सारा जगत्‌ आन्दोलित है। नक्षत्र गतिमान्‌ काल का प्रतीक है, जो 
जीवन-समुद्र की गर्जनाओं (संवेदनाओं के हाहाकारो) को सुनकर हंस रहे है, हंस 
इसलिए रहे है कि संवेदनाओं का हाहाकार चेतना के जिस दीपक के लिए हो रहा 
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हे, वह प्च से बहुत दूर किसी भव्य लोक में प्रकाशित है ओर गर्जना भरी लहर 
उसे छू नहीं सकतीं । वरहा सीधे पर्हैचने का कोई रास्ता नहीं है। कवि ने यह 
अर्थ-निवन्धन रूपकालंकार की उक्ति में किया है ओर भाव-वोध लक्षणा शक्ति 
पर आधृत हे । ठंसते नखत गगन मे, यह वाक्य लक्षणा शक्ति ओर तात्पर्य शक्ति 
का सीधा-सादा अनोखा उदाहरण हे । नक्षत्रों से ही काल-गणना होती हे । सूर्य ओर 
चन्द्रमा की गति का आकलन नक्षत्रों पर उनकी क्रान्ति से ही किया जाता हे। सूर्य 
एक नक्षत्र पर पन्द्रह दिन रहता हे । चन्द्रमा एक दिन रहता हे । अलग-अलग लोकों 
मेँ समय की सीमा किस प्रकार विस्तृत ओर संकुचित होती है, इसका यह उदाहरण 
हे । सप्तर्षि एक नक्षत्र पर साढ़े नौ सौ वर्षं रहते है । इसी प्रकार अन्य तारों की 
क्रान्ति का भी विभिन्न लेखा-जोखा होगा । तात्पर्य यह है कि जीवन अपनी 
संवेदनाओं मं असीम समुद्र हे, किन्तु नक्षत्र (काल) तो असीम से असीम हँ ओर 
वे संवेदना के इस समुद्र पर हंस रहे है, नक्षत्र इसलिए भी हंस रहे है कि सवेदनार्ण 
जिस हेतु से उमड़ रही है, प्रकाश का वह ज्योति-दीप उनकी पूर्हृच से बहुत दूर है 
कदाचित्‌ वे उसे कभी छ नहीं सकतीं । अलंकृत उक्ति के माध्यम से गूढ़तम अर्थ 
की यह सरल अभिव्यक्ति हे। 
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परिशिष्ट 


रचना-सूची 





महाकाव्य 
1.कालजयी 


सामाजिक नाटक 
2. संन्यासी 
3. मुक्ति का रहस्य 
4. राक्षस का मन्दिर 
5. राजयोग 
6. सिन्दूर की होली 
7. आधी रात 


सास्कुतिक 

एवं एतिहासिक नाटक 
8. गरुडध्वज 
9. वत्सराज 
10. दशाश्वमेध 
11. विस्तता की लहर 
12. वैशाली में वसन्त 
13. जगद्गुरु 
14. धरती का हदय 
15. सरयू की धार 
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पौराणिक 
16. नारद की वीणा 
17. चक्रव्यूह 
18. चित्रकूट 
19. अपराजित 
20. अश्वमेध 
21. प्रतिज्ञा का भोग 


व्यक्तिपरक नाटक 
22. कवि भारतेन्द्‌ 
23. मृत्युञ्जय 


इतर विषय 
24. कल्पतरु 


एकाकी-सग्रह 
25. अशोक वन 
26. प्रलय के पंख पर 
27. भगवान्‌ मनु तथा अन्य एकांकी 
28. कावेरी में कमल 
29. स्वर्ग में विप्लव 
50. नारी का रंग 
31. वाल एकांकी 


प्रारम्भिक कृतियों 
82. अन्तर्जगत्‌ (गीति काव्य) 
33. अशोक (नाटक) 


अनूदित 
1. समाज के स्तम्भ 
2. गुडिया का घर | 
(अग्रेजी के नाटककार इन्सन के "पिलर ओफ्‌ दि सोसाइटी' ओर 
"डल्स हाउस" नाटकों के अनुवाद) 
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सेठ गोविन्ददास अभिनन्दन ग्रन्य-संपादक डं. नगेन्द्र 

हिन्दी नास्य-चिन्तन-श्री शिखरचन्द्र जेन 

हिन्दी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 

हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग (नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी, वाराणसी) 
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हिन्दी नाटक साहित्य के क्षेत्र मे अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए 
सुपरिचित पं. लक्ष्मीनारायण मिश्र का जन्म 18 दिसम्बर 1908 ई. को 
(पोष शुक्ल । संवत्‌ 1960) आजमगढ़ जिले के बस्ती गोव मे हुआ। 
आजकल यह मऊ जनपद कहलाता हे । मिश्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा गोव 
मे ही हई । वाद मेँ वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहावाद ओर काशी गये । 
उन्होने वी.ए. की परीक्षा काशी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की । वे अपने 
छात्र जीवन से ही कविता तथा नाटक लिखने लगे थे। उस समय के 
प्रसिद्ध साहित्यकारो के सान्निध्य में रहकर उन्होने साहित्य-साधना शुर 
की ओर वाद में विधि-शास्त्र का अध्ययन करने इलाहावाद आ गये । वर्ष 
1929 ओर 1934 के बीच उनके राजयोग ओर विन्द्र की होली नारक 
प्रकाशित हुए जिनसे हिन्दी नाटूय-जगत में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी 1 उनके 
कुछ ओर प्रसिद्ध नाटकं मेँ गरुडध्वज ओर नारद की कीणा विशेष चर्चित 
हुए । उन्होने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया ओर कारा 
यातना भी सही । मिश्र जी ने भारतीय आख्यान परम्परा को आधुनिक 
सन्दर्भ से जोडते हुए अपने नाटकों में इस तरह पिरोया कि उनके ब्हुत-से 
पात्र ओर प्रसंग भारतीय अस्मिता के प्रवक्ता ओर प्रस्थान-बिन्दु बन गये । 
उन्होने पच्चीस से अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक, पौराणिक 
तथा व्यक्तिपरक नाटकं की रचना की ओर कई एकांकी संग्रहो के 
अलावा गीति-काव्य ओर कर्णं के व्यक्तित्व पर आधारित महाकाव्य 
कालजयी का प्रणयन भी किया । राक्षर का मन्दिरः अश्वमेधः दशाश्वमेध 
ओर अपराजित उनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैँ । उनका निधन 19 अगस्त 
1987 को वाराणसी में हआ । 

प्रस्तुत विनिवन्ध में डो. जयरशंकर त्रिपादी ने लक्ष्मीनारायण मिश्र के 
सम्पूर्ण कृतित्व का विस्तार से आकलन, विवेचन एवं मूल्यांकन किया है ! 
आपने काव्य, निबन्ध, नारक ओर साहित्यालोचन के क्षेत्र मेँ कई पुस्तके 
लिखी हं । आप कई संस्थाओं दारा विभिन साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित 
भी हं! 


पच्चीस रुपये रेखाचित्र : सुरेन््रपाल सिंह 
" [ऽशि : 81-260-0508-4 


